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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्वं अथवा उक्त Je ( 
तिथि तक वापस कर दें। बिलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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QIR- 
॥ श्री कृष्णाये नमः ॥ 
॥श्वीवळु भ विजयते भवः I 
विश्ववंद्य जगढ्युरु पूज्यपाद महाप्रशुजी श्री बल्लभाचार्यजी 
आज से पाँचसो वर्ष ya मख्यश्रदेश के चपारण्य (-यांपासर ) 
खाम में अख्लिकुंड के मध्य प्रकट हुए। केद केळन्त; गीता 
ग्रागवत वा ब्रद्यस॒त्र पर ANRT GRAT- यानी परमेश्वर 
की कया ही सर्वोच्य न सर्वोत्तम साधन ही अगेर MIT 
शरणागाति ही सरळ उयाय Š = की स्थापना की । डुसरलमानी 
राज्य की जड़े उत्तर मारत में सुयला साम्राज्य का क AIRT 
में" JEHA सलतन्ततोंडाचूरा बोलबाला था- स्वार्थनाश जनता 
राज्य की कृपा की AMDUAT थी- च हिन्दु मोदिरों पर आये 
रिन युसलमान्गें के हमले होती थोलथाउन को न्ट भ्रष्ट 
कर दिया जाता Èl GAT द्वारा हृवोलियो मो अत्ति की 
अजस धारा TEIR- सनातन कोदिक धर्म में श्रीमदशाणवद्‌ 
YOT AFER हर प्राणी एरुक आस्त्री; सवणे या हारिजन 
यापी या सहात्मा एनेळुणे ग्रेम भक्ति द्वारा IRA का अगत्य 
कल्याण कर सकता है7 इस से हिन्ढु समाज मे नई जाती 
वाचेलना हुर्ड । 
श्रीमद्‌ ATTAT RAR टीका ओन कईटीकाए उपलब्ध 
थी/ महाग्रशुजीको उनसे ANT नहीं gar] भाराबलस्ारा, 
प्रत्येक <o का आर्थ तथा उसने आये हुए प्रकरणोव 
अध्यायो के अर्थ स्पव्ट करने ळे /लीए AEA IRTA”? 
प्रे “शरावलार्थी अकाश ?/यानी कारिका वी रचनाकी ओर 
ग्रगाशिता किया | T EX भायवल के श्लोक का अर्थ, हर.शब्द 
कार्थ तथा वर्णोके' अर्थी JOA झुनोधिनी टीका 
मेः DT- यह रीका सस्कृत ने Š = इस का गुजराती 
अनुवाद तो पहले हो चुका था 7केन्तु जब जोधएर से 


C) 
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प्रकाशित हिन्दी सरळ अर्थ भी उपलब्ध है। 
MAZAR “प्रकाश? नास की कारिका पराटीका स्कन्ध 
० (चार) की ३३ कारिका तक 7हिरवी/ स्कंध पांच की कारिका 
१३५% कारिका तक रोसाई श्री ZSINAT नी TOATI कारिका 
पर टिप्पणी गोराई श्री बल्नश्रजीने तथा ळेरव” श्री गुरबोत्तमणी 
स्रतवात्ग्रेनो तथा काश” श्री a AZAT वा "योजना? 
A एनिर्नयरामजीने 7लिएक्‍कर कारिकार्थ पूरा किया 
श्रीमद्‌ सागनतला गायत्री बीज के थेदरूपी इश का 
पक्का फल है मर में रसही रस है। उटली का नाम निशान 
नहीं 
' IAZ श्रायवत सुधा रस 
प्ररी भागवल- अस्त दघि मथके» श्रीवन्स्ठभ सबवेऱ्तिम । 
कर आवरण दूर निजजन के; हाथ दिये डुरबोत्तस॥ 
सेवा साज सिंगार सुमन रस; राग लोभ अणा यो I 
वृन्दावन निकुञ्ज की लीला हरि, जीवन स्वाद्‌ अरवायो ॥ 
श्रीमन्‌ भागवत हरि स्वरुप है। 92 स्क्रैथ १२ अंग DI 
श्रीव्षैी रीका बकई अन्य टीका होते हुने भी Aag 
रीका पलिरवी। 
श्रीवल्लभ विज्ञान अध्ययन-साव्ग द्वितिय पुष्प में 
कहा है 
नाश्रेतो IEN RN नच ET GATA - 
नाराधि राधिकाकाथो द्रथातज्जन्म शूतले N 
श्रीहारिरायजी कृत 
- राग विग - 
अरे सन श्री बल्लभ शुग जाया 
उशा काल काढे को ITT केद ZUT पढाय NSI 
श्रीगीरराज धरन फेयेके को नाइन ओरउपाम,। 
IS शरण अनन्य होय के ।चेच इत उत नडलाय/९/ 
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गायी ल गोपाल, मनलायो न रसाळ लीला, 
सुनी म खुनोधिनी, भ साधु संय. पायो है। 
सेव्यो न स्वादाकरि , घरि आवि धरि हरि, 
कबहु न कृष्णनास रसना रटायो Š I II 
वल्लभ श्री ZT, HA की अरग जाय, 
दीन होय साति हीन, रस न नमायो है ! 
रसिक कहे बारबार, IE ना आवे तोहि, 
लें मढुग्य जन्म पायो, कहाँ ले. कमायो है ॥२॥ 
रसकलानिधिमहाक॑वि सूरदास 
सूरदासजी काजन्स विः सवत्‌ १५३५ मे ARAT (दिल्ली 


के यास) से हुवा । सूररचासी संवत १५६५ ये मथुरा के req - 
रूनकता गाव में गउबाट यर रहने छगे। १५६६ में महा प्रश्ुजी - 


से भेंट हुई ब कंग माधुय कीरन्शाति सुनकर इल को पद 
गाने के लिये कहा। इन्होंगे विनय के मद्‌ खुनाचे तो श्री 
बल्लभाचार्यजीने कहा कि खूर होकर काहे को TNT ह्या 
महाप्रशुजी से ger संबंध छिया ब शूर श्यास के सरा हो गये। 
उन्हींके शब्दों में सुनिए ~- 

श्रीकल्त्ठभ छुरु तत्व GA, लीला भेद बतायो । 

ता रन ते ERAST गाई, एक TA पद कह ॥ 

लाको. सार सूर सारावली गावल आति आनद | 

सरस समतसर लीला गावे, चरन जुगळ /बितलावे/ 

RAIT नंदी खाने मो, झर बहुरि नहि आवे॥ 

madan श्रीनाथजी के MNA sich करने उगे 

यहजन्सा थो खुद GAA छिरा। इन्हें दिव्य शटि प्राप्त 
शी। go कृपा से उन्होंने श्रणवान के श्रृंगार का नरव शिखा 
वर्णन बहुत सुन्दर किया हैर भाक्तिकान्य में जो बीन 
सूरदासजीने एशिया केसा सरस जात्म पनेषेदन ब AGIM 
सुन्दरा के समक्ष आत्य प्रकाशन बड़ेली सुदर ढंग से s| 
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कावे केशबदासने कहा ही- 
__ “सर सर ठुलरी शशी _ उड्न व्यास”? 

पोज सी वर्णीतक रचना करते रहे | शरीर शिथिल होणाया 
किन्तु कान्य चेतना अपितु आराध्य देव की रूप साथुरी का 
वर्णन ओर थी बैन दिन Tornar गया। 

श्री सीतारामजी चतुर्वेदी की अध्यक्षतायें १५ raat 
सूर साहित्य का अथ्ययन IST व रर सयर aT के बिररे 
सुमनो को एक गुच्छे गें पिरेया गजिसमो qar के ६9८ पद 
मी शामल हे ( ४३०८ #६१८ = ४६२६ )./ TITIS भारतीय 
किमा परिषद, कशी ने इसे यांच esas) 3? प्रकाशित PN / 
इन में एकादश TERNET पर के HDN E इसी तरह 
दूसरे IAN यर यढ कहो हें सब IIR ५३१.४ पदोंको 
सूरदारजी राशैताबलाया है। चलुर्थ खण्ड के अन्त मे wav 
सारावली न र्र ग्रंथावली व साहित्य लहरी सेबाफळ फे मद्‌ 
है। पांचवा खण्ड अभी प्रकाशित नहीं ger है / महाकवि 
सरदारजीकी आमाणिक रचनाएँ हे- विनय के मद्‌,राम- 
गीलावली (नबम स्कंध संग्रहित) दशम स्कंद से संबद्ध पव्‌ , 
साहित्य लहरी सेबाफल। RIT से अष्टम स्कं घ; एककाद्श 
व द्वादश स्कथ के पदों में साहित्येक PATAN का कुछ 
372777" El सुरदासजीने गेय यदो की ही रचना नहीं की 
उन्होंने अनेक लीलाओं का प्रबधात्मक वर्णन ATEN जो 
दूसरी aaa नाम से विरन्यात हे: (सूर सारावली ) 

बै RTR EO के रा ओर शत से JAR लता नाम 


की सरी के सूम मे रहते 2-7 ररदासजी की अनेक रचनाएं 


यायको, कीतीनियो, अण्टधापकै IANA atra कीर्तन 
संग्रहो सें बिरबरी पड़ी है। इन्होंने IAA È आलाका 

खड़ी गोली, पंजाबी; गुजराती, फारसीज आरनी से भी रचनं 
की 
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` कहावल है एकि सूरदासजीने एक लाख पद्‌ छिरे । श्री 
हत्रुमानप्रसादजी पोदार BISAN फे सूरसागर मै 
पदो” के लावा पदबन्लो की संरव्या १६००० दी हुई Š 
अनुमान है उन्होलो करीब ३२००० पदो की रचना की 
सूरदासजी को महाप्रशुजी सागर कहा करते थे! 
सुरदासजीळे शब्दों मों JONET का रस स्वाद्लकीतिए- 
- IPT- बिहार - 
भ्ररोसो ER इल चरनन करो। | 
श्रीवल्लभ TIK छग बिन सब जुगमाहिं अधरो I 
साधन और T या कालि में जासो होय Tole? I 
सूर कहा फरे बुविश्च आँवरो बिना मोल को चेरो ॥ 


दासानुदास 
बेनीम्रसाद्‌ जाजोदिया, 
¿Qo ५५... RIIAT: 
ZS < - (१6८ 


४८ श्री बल्लक्षाचार्यजी की रचनाएँ० * 


पुष्टि मार्ग सम्प्रदाय अनुसार श्रीवल्लथाचार्यजीने चौरासी अन्डौं 
की रचना की। कुछ प्रचीन AN 7 Ë व कुछ स्वतंत्र 
ATEI कई लुप्त TE | तत्त्वदीय निबन्ध भें शास्त्रार्थप्रकरण 
मेः १०४ सर्व निर्णयप्रकरण मेँ १२९ व भागवतार्थ प्रकरण सें 
१९२२ कारिकाएँ È- अफुभाष्य ३।२।३३ तकका ब्रह्मसूत्र 
पर भाव्यउयलब्ध Š [ थायवत की सुबोधिनी टीका व तत्त्वदीप- 
निबन्धाकी प्रकाश टीका अधूरी ही अपने जविल में छोड गये। 

पूर्व गीमासा कारिकाः ४२ कारिकाएं ब श्रावार्थपर का भाग्य उपलब्ध 
है। बोटी रचनाओं में ग्रेडसयंथ बल्लश्रगीता के नाम से प्रसिध्द 
डौ इसके अन्तर्गत श्री यमुलाब्टकम्‌ , MERY, सिद्धान्त मुक्तावली, 
दुरि प्रवाह मर्यादामेदः , सिध्दान्तरहस्यम्‌, नवरत्नस्तोत्रम्‌ , अन्तर 
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AAT, विवेक धिय श्रयः, कुष्णाश्चया, -चलुः लोकी, भक्ति IA 
IINE: , पञ्चपद्यालि, सल्यासानिणय:, ग्निरोधलक्षणम्‌ तथा 
सेवाफलम्‌ का समावेश है। सवाफल J: व सेवाफल 
विवरणम्‌ भी इल की रचना हैं अन्य छोटी रचनाओ में पत्रा- 
वलस्वनस्‌ , गायत्री भाष्यय्‌ , श्रीकृष्ण प्रेमाम्रतस्‌, पञ्चम्छोकी, 
न्यासादेश ओर शिक्षा श्लोक है। स्तोत्रों में श्री मधुराष्टकम्‌, 
श्री परिइदाष्टक, श्री गिरिराज धार्याब्टक व श्री गोपीजन बल्ल - 
भाग्रक Ë | श्रीमद भ्रयवळ्यीता की टीका महाप्रश्ुुजीने नही'लिसी 
गोस्वामी बह्म इन्ही ळे वंशज की वह रचना है। 

इनकी अधूरी रचनाएं डन के कशजोने - SAIT 
महाप्रशुव श्री पुरशोतमजी सूरतवालों ले पूणे करनेका यथावत 
TAT कियार 
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घेरी भव बाधा , तारं नागशे सोय । 
जा तन की झॉर्द परत, स्याम हरित दुति होय ॥ 
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° प्रार्थना e 
देखा करूं तुम्हारी कीला , 
गाया करूं तुम्हारा लाम ॥ 
सुला करू नित मुरळी की धुन , 
बचन तुम्हारे परम ललाम ॥ 
नेत्र-मधुप नित करें तुम्हारे , 
वढ्न- कमल- मधु- रसका पाल॥ 
पूर्ण समर्पण हो जाये इन्द्रिय - 
तन- मन-मति- जोवन प्राण ॥ 
७ 
नमोस्तबनन्ताय सहस्रमूर्तये | 
सहस्त पादाक्षे शिरोरूवाहिवबे I! 
सहर नार पुरषाय MAN | 
सहरजकोटि युगधारिणे नमः ॥ 
छ 
लमो जमो वाङमन स्यातिभूमये | 
नमो नमो वाङमल सेकमूमये ॥ 
जमो नमो अनन्त महाबिभूतथे। 
लमो नमो अनन्त द्येक 'सिन्धवे।। 
| ७ 
| ° लोवेच्य समर्पण e 
> उसत्यमशुरचि नीचमपराधैक्र भाजन | 
' अल्पशाक्तिमचैलन्यंमलई भृत्यकर्मणि ॥ १॥। 
दोषागारं दुरात्मानं मामेवं परिचिंतयन्‌ | 
मत्समर्पितमित्येतन्नत्वमईरूयुपेक्षितम्‌ ।।२।। 
नवनीत घ्युतं क्षीर ब्रजेयत्स्वंयमर्जितम्‌ | 
है € यदृतं यज्ञ पत्निभिर्यन्महेद्रण कल्पितम्‌ ॥ ३॥ 
ह| यदर्पित कुचेलेल यद्याद्भिदुरः काल्पितस | 


CNUs 
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॥ श्रीमति भगवते वासुदेवाय l! 
० जीता सौरभ > 

भगवान बोलेः-३% इस एक अक्षररूप ब्रह्म का,मेरेलाम का 
उच्चारण करते और मुक्तनामी का स्मरण करते हुए जो अपने 
प्राणीको मस्तक में चढाकर शरीर त्याग करती है बह 
परमगति की प्राप्त होता है! यानी सुलजन्महीन आत्मस्वरूप 
को प्राप्त हो जाता है कबि; पुरातन, अनुशासन करनेवाले, 
सुक्ष्म से सह्ष्मतर; सब के धाता, अचिन्त्यरूप और अंध- 
कार में सर्य के समान बणीवाछे परमेश्नर्‌ का जो मनुष्य मरते 
के समय भक्ति से युक्त योगनढ दवारा अचल किये हुए 
मल से दोनो भुकुटियों बीच में म्राणो को स्थित कर के 
स्मरण कर के मरता है बह मुक्त की प्राप्त होता हे V 

AINA कृष्ण का विश्‍ेवस्वरूप दर्शन करके अर्जुन 
के कहा- 

“है ड्ंद्रियांके स्वामी परमेश्वर्‌ यह उचित हे कि आपके 
यश कीर्तन से जगत्‌ अत्यंत हर्षित ओर अनुरागकी 
प्राप्त हो रहा है। राक्षस लीग भयमील हुए सब दिशाओं की 
और वेग से भाग रहे हे और समरत सिद्धों के समुह आप 
की शमस्कार कर रहे हे ॥'' 
अगवान बोले - “बह परमेश्वर निना हाथ पेर के चलने व 
गहण करनेवाला है, बिना आँखो के देखता अ बिना कानों 
के सुनता है ' इस प्रकार पएञ्रह्म को बिला हाथ येर्‌ आदि 
का कार्य करने वाला श्रुति अतलाती हो बह सर्व व्यापी है। 

यह सनातल अश्वत्थ उपर मूल ओर नीचे शाखा बाला 
है सातो ळोको के उपर रहने वाला श्रह्म इस का आदि है 
प्रथिवी लोक में बसनेवाली सब प्राणी और स्थावर तक फेल ` 
होले के कारण तीचे शास्वा नाज हे! अलासक्ति के हेतुभूत 
सम्यक्‌ ज्ञान के उदय होने के कारण प्रकट रूपभे अच्छेद्य 
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है; इस लिये इसे अन्यय कहते हे | इस अश्वत्थ वृघ्तके 
वेद पत्ते हें जो इसे जानता है वह वेद वेत्ता है। 
में सब के हृदय में प्रविष्ठ हूँ मुझ से ही स्म्र॒ति,ब्ताल 
और अपोहन होता है। सब वेदों से मै ही जानने योग्य हूँ 
और वेदों के फल का कती न नेद का जाननि नाला हूँ वेद्‌ 
मेरा विधान करने वाळे है इस प्रकार स्वयं जानता हूँ। 
इस लिये हे अजुन तू केवल मुझ्त सच्चिदार्लद्‌घन वासुदेव 
परमात्मा में अनन्य प्रेम से नित्य निरन्तर अचळ मनवाला हो। 
मुझ परमेश्वर को ही श्रछ्छा-प्रेमसहित निष्काम भाव से नाम गुण 
और प्रभाव के श्रवण, कीर्तन, मनन ओर पाठल छर्रा निरन्तर, 
मजनेवाला हो। IG ,च्र,राद्‌ पद्म ओर किरिट कुप्डऊ आदि 
भुषणो' से युक्त पीताम्बर्‌ वनमाला और कीस्तुममणिधारी मुझे 
अल बाणी ओर शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रेम से निहुलतापू्वक पूजन करनेवाला हो | 
मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल RAA, RISI , गम्भीरता ,उदारता 
वात्सल्य और सुहृद्यता आदि युणॉंसे समपन्न सब के आश्रयस्प 
श्री वासुद्रे को विनयभ्रावपूर्वक भक्ति सहित दण्डवत प्रणाम कर | 
| (सत्तः खोकी गीता का अनुवाद रामानुजभाष्य गीताप्रेस 
| के अलुसार ) 
आह देवको गर्भजननं जीपी N वर्धनं | 
पूतना जीव ताप हरणं, गोवर्धन: धारणम्‌।। 
कंसच्छेडन कोखादि हननं कुन्तीसुत; पालनम्‌। 
एतद्‌ श्रीमद्‌ भागवत श्रीकुण्णचरित्र ढीलामृतम॥ 
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० AICPA ० 
(श्रीमढाम्रभुजी वळ्व्ाभाचार्यजी ) 
अधरं मधुरं अदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌। 
हृद्यं मधुर गमन मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ 8।। 
श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर हे | उनके अधर्‌ 
मधुर है, मुख मधुर है, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, हृदय 
मधुर है और गति भी अति मधुर हे ॥१॥ 
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चालितं मधुरं भ्रमित मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥2॥ 
उनके वचन मधुर है, चरित्र मधुर है, बस्त्र मधुर हो 
अंङ्गभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर 
है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुष्ट मधुर है॥२॥ 
वेणुर्मधुरो रेणुमे धुरः पाणिर्मधुरः पादो मधुरौ | 
नृत्यं मधुरं सख्य मधुरं मधुराधिपतेराश्विळं मधुरम्‌ ।।३।। 
उनकी वेणु मधुर हे, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर 
है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर 
है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है॥३॥ 
गीत मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्‌। 
रूप मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥४॥ 
उनका जान मधुर है, पाल मधुर हे, मोजन मधुर है, 
` शयन मधुर हे, रूप मधुर है ओर तिलक भी अति मधुर है, 
भ्रीमधुराधिपतिका सभीकुघ् मधुर है ll ll 
करणं मधुर तरणं मधुरं हरणं मधुर स्मरणं मधुरम्‌। 
वमितं मधुरं ।शमितं मधुरं मधुराधिपतेराखिल नधुरम्‌॥५॥ 
उनका कार्य मधुर है, तेरना मधुर है, हरण मधुर है, । . 
स्मरण मधुर है, उद्गार मधुर हे ओर शान्ति भी अति 
मधुर है, श्री मधुराधिपातिका सभी छुष्ट सुर हैं। 
IRAT मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा चीची मधूरा। 


> 
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सलिलं मधुरं कमलं मधुर मधुराधिपतेराखिलं HYRA ।। 
उनकी गुऱ्ता मधुर है, माला मधुर हे, यमुना मधुर 
है ,उसकी तरंगे मधुर है; उसका जल मधुर है और कमल भी 
अतिमधुर हे; मधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर हे।।६॥। 
गोपी मधुरा लीळा मधुरा युक्तं मधुर भुक्तं मधुरम्‌ | 
दृष्ट मधुरं शिष्ट मधुर मधुराधिपतेरखिलं ARA NVI 
गोपियॉ मधुर हें, उज्कीलीछा मधुर हे, उनका संयोग 
मधुर हे, भोग मधुर हे, निरीक्षण मधुर हे और शिष्टाचार 
भी मधुर है; मधुराधिपतिका सभीकुछ मधुर है ।।७॥। 
जोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सष्टिर्म धुरा | 
रितं मधुरं फालितं मधुरं मधुराधिपतेरखिले म धुरम्‌॥८॥ 
गोप मधुर हे , गौएँ मधुर हैं, लकुटी मधुर है,रचना 
मधुर हे, दलल मधूर है ओर उसका फल भी अति मधुर हे; 
श्री मधुराधिपातिका समीकुछ मधुर हे VZ I 
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° श्रीनन्दकुमाराष्टकम्‌ ° 
(महाप्रमुजी श्रीवठ्त्छ'माचार्खजी) 
सुन्दरणोपालम्‌ उरवनमालं नयनविशाळ कुखहरम्‌। 
वुन्दावनचन्द्रमालन्दकन्द्‌ं परमानन्दं धरणिधरम्‌।। 
बल्लभघनश्यामं पूर्णकामम्‌ अत्यभिरामं प्रीतिकरम्‌ | 
प्रज नन्दकुमारंसर्वसुरवसारं तत्त्वावेचारं ब्रह्मपरम्‌॥९॥ 
जिनके हृद्यमें वनमाला है; नेत्र बड़े- बडे हैं, जो शोक- 
हारी, बृल्दावलके चंद्रमा, परमालन्दमय और प्रथ्वीको धारण 
करनेवाले हे , जो सबके प्रिय, मेघके समान श्यामल ,पूर्णकाम, 
अत्यंत सुंदर आर प्रेम करनेवाले हैं, उन समस्त सुखोंके सार- 
भूत, परब्रह्मस्वरूप , नन्दनन्दुन मनमोहन, गोपाल श्रीकृष्णको 
तत्व जानकर मजो ॥ १॥ 
सुन्ळरवारिजवदनं निजिंतमदनम्‌ आनन्दसदलं सुकुटधरम्‌। 
शुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं चीरहरम्‌ ॥ 
वल्लभपटपीलं कृतउपवीतं करनवनीत वित्रुधवरम्‌ LATORI 
जिनका सुन्दर कमलके समाल मुख हेःजो अपनी 
कान्तिसे कामदेवको भी जीत चुके हैं, जो आनंदके आगार, 
मुकुटधारी; शुञ्जाकी माला पहननेवाछे, वृन्दावनविहारी, परम 
उदार और गोपियोके चीर हरण करनेवाले हे, जिनको पीताम्बर 
प्रिय है; ओ सुन्दर यज्ञोपवीत धारण किये हुए ओर हाथमें मारः 
न लिये हुए है, उन समस्त सुखोंके सारभूत, परञ्रह्मस्वरूप, 
देवेश्वर नन्दनन्दन श्रीकुष्णको तत््वजानकर मजो IRI 
शोभितमुखधूरं यसुनाकूळं निपटअंतूल सुखब्तरम्‌ । 
मुखमण्डितरेणु' चारितधैनुं वादितवेणुं मधुरसुरम्‌। 
वल्लभ्रमतिविमलं शुभपदकमळनखरुचि अमल ततिमिरहरम्‌॥ भज्ञ०॥३ 
जो यमुल्लातटपर मुहमें धूल लपेटे शोभा पा रहे है 
जिनकी कही तुलना नहीं है, जो परम सुखद है; जो धूलि धूसरित 
मुख हो, धेनु चराते और मधुर स्वरसे वेणु बजाते हे, जो सबके 
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प्रिय तथा अत्यन्त विमल हैं, जिनके चरणकमल सुन्दर है; 
नखोकी कान्ति निर्मळ है; जो अज्ञालान्धकारको दूर करते हे; 
उन समस्त सुखोंके सार भूत परत्नह्मस्वरूप, नंदनन्दन श्रीकृष्णको 
तत्त्व जानकर मजी ॥३॥ 
शिरमुकुटसुदेशं कुञ्च्रितकेशं ERAT कामळर्म्‌। 
मायाकृतमनुजं हलधरअलुजं प्रतिहतदलुज भारहरम्‌ ॥ 
बल्लभत्रजपालं सुभगसुचाल हितमलुकाल भाववरम्‌॥ भञ^।४॥ 
जिलके सुन्दर मस्तकपर मुकुट है, बाळ घुँघराले हे, 
नरवर वेव हे, जो कामसे भी अधिक सुन्दर हे, मायासे मनुष्य अव- 
तार धारण करते हे, बलरामजीके घोटे भाई हैं; रानदोंकी AR- 
कर पृथ्वीका भार हरण करते हैं; जो ब्रजके रक्षक, प्रियतम, सुन्दर 
गतिशील, प्रतिक्षण हित -चाहनेबाले ओर उत्तम भावबले हे, उन 
सब सुरवोंके सारभूत परन्रह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्व 
जानकर मजी ॥४॥ 
इन्दीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वाशिधरम्‌। 
हृतमन्मथमानं रूपनिधालं कृतकलगानं चित्तहरम्‌॥ 
वल्ळभम्रदुहास कुञ्जनिवासं -विविधबिलासं केलिकरम्‌। भज ५ 
जिनकी नीलकमलके समाल कान्ति हे, जिन्होंने पवित्र 
रास-रसकी प्रकट किया हे, जो कुसुमोंके समान विकसित रहते 
ë > वंशी धारण करते हैं; जिन्होंने कन्दपके देको चूर कर दिया 
है; जो रूपकी राशि हे, मधुर गायन के द्वारा मन मोह ठेते हे, 
निनका मधुर हास प्रिथ छगता है, जो निङुझ्ञोंमे छकर नाना 


ह ii प्रकारकीलीलाए किया करते है, उल HT . सुखोके सारभूत : 


परन्नह्मस्वरूप, नन्दनन्दन श्रीकृष्णकी तत्त्व जानकर मजो ॥५॥ 
अतिपरप्रवीण 'पालितदीनं भक्ताधीनं कर्मकरम्‌ | 
मोहलमतिथीरं फणिबळवीरं हतपरवीर तरलतरम्‌।। 
वल्ळभत्रजरमणं वारिजवदन्ञं हळधरशमलं शैलधरम्‌॥भज-६ 

जी परम प्रवीण हे, दीलोंके पालक और भक्तो 
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अधील कर्मकरलेवाले है, जो अत्यत धीर, मलमोहन ) 
शेषके अवतार बळभद्ररूप, शब्रुवीरोंके नाशक ,आतिशय 
चपळ ; प्रेममय ब्रजमें रमनेवाछे, कमळूनद्न ,गोवर्थनधारी 
और हरुधरजीकी शान्त करनेवाले है उन सब सुखोंके 
सारभूत, परन्नह्मस्वरू्म, नंदनंदन श्रीकृष्णको तत्त्व 
जानकर 'मजो ॥६॥ 
जळधरद्युतिज्जङ्गं ललितत्रिभङ्ग भहुक्ृ तरङ्ग रसिकवरस्‌। 
गोकुलपरिनारं मदलाकारं कुस्त्राबिहार ETRA 
बलुमन्रजयन्द्रं सुमगसुछन्द कूतआनब्दं श्रान्तिहरम्‌।७ 
जिलकै अंगकी काल्ति मेघके सदुश श्याम हे, उसमें 
ललित त्रिभंग शोभा पाता है, जी नाना रंगोंमें रहते हैं, 
परम रसिक हे, जोकुल ही जिनका परिवार है, मदनके 
समान सुन्दर आकृति है, जो कुज्जोंमें विहार करते है, 
सर्वत्र अत्यंत गूढभावसे घिपि हैं; जो प्यारे त्रजयंद्र बड- 
भागी और "दिन्या कीळामय है, सदा आनंद्‌ करनेवाले 
और श्रान्तिकी भगानेबाले है, उन सब सुखोंके सारभूत, 
पर-ब्रह्मस्वरूप नन्दनन्दन श्रीकृष्णको तत्त्व जानकर 
अजो ।।७॥ 
वन्दिलयुराचरणे पाबनकरणं जगवुद्धरणं विमलधरम्‌ | 
कालियाशिरगमलं कृतफणिनमनं घातितयमनं मुदूलतरम्‌॥ 
वल्लभदुःरखबहरणं 'नेर्मलचरणाम्‌ अशरणश्रणां मुक्तिकरम्‌ ॥८॥ 
जिलके दीनों चरण (भक्तोंद्वारा) वन्दित हैं, जोसबकी 
पवित्र करते हे और जगतका उल्लर करनेवाले हे; निर्मळ 
भक्तीको हृदयमें धारण करलेवाळे तथा कालियालागंके 
मस्तकपर नृत्य करनेवले हैं, जेलकी शैषनाग भी स्तुति करते 
है, जो कालयबनके घातक और अतिकोमल है, जो अपले 
प्रेयजलोंके शोकहारी, निर्मल चरणोंवाळे> अशरणोकी शरण 
और मोक्ष देनेवलि है, उल सब खुखोंके सार भूत, परब्रह्म” 
स्वरूप नन्दनन्दन श्रीकृष्णका तत्वरूपस भजन करो॥८॥ 
(१३) 
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जयति तेऽधिकंजन्मना व्रजः श्रयत इन्दिरा शश्चदञ्जाहि | 
दाथित Se क दिक्षु तावकास्त्वयि घृतासवस्त्वां विचिन्वते 
न खछु गापिकानन्द्नो भवानखिळ देहिलामन्तरात्महक | 
बिखनसार्थितो विश्वगुप्तये सस्र उदेयिवान्सात्त्वता कुळे ॥ 
विरचिताभयं वृष्णिधुर्यते ` शरणमीयुषां संसृतेर्भ यत्‌ | 

कर सरोरुहं कान्त कामदंशिरसिधेहिन: श्रीकरग्रहम्‌ ॥ 
प्रणतदेहिनां पापकर्षणं दृणचरानुजं श्रीनिकेतनम । 
फणिफणार्पित ते पदाम्बुज कृष कुचेषुन: कान्धिहुच्छ्यम॥ 
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० वेणुगीतम्‌ ७ 
'छल्ट वसन्ततिलका 
येही बडोफल सखी! हग के लहे को, 
ऐसे ब्रजेश-सुतके मुखको लरे जो! _ 
लीन्हे सखाल विह्रें बन जी चरात, 
बंसी बजात करि प्रेम कटाक्ष पात IIS II 
आम्र-प्रवाल शिरिविपिच्छ प्रसूल-गुच्छ्‌ , 
aX रि कमल-उत्पळ-माळ स्वच्छ । 
IF विचित्र-छबि शोप - समाजःमाही , 
mÈ प्रबील-लट र्ड्जथली यथाही ।।२।। 
बंशी कियो लपकहा ९ सबही पिवै जो, 
श्रीकृष्णको S धर-सुधा हमगोपियंको । 
फूले सरोजन अतःसरिता सहषे, 
ये asr आर्यजिमि अश्रु तजे प्रकषे u all 
दीनी सु- कीर्ति तुलसीबन ले महीको , 
शोभा लही सु हरिके पदचिन्हकी जो | 
. लाचे मयूर मुरी-सुरुडीन-मत्त, 
सी देखि जीव सब आद्रि तरै प्रमत्त ॥ '४॥ 
है धल्य ये मृण-वधू अपि चित्त भोरी, 
देखवे विचित्र-छनि कृष्ण-सु- रूप कों री ! । 
वंशी निनाद सुनि के सह- कृष्ण सार, 
पूजा करें प्रणय-पूरित रक्‌ 'पसार॥७॥ 
एरी! मनोज्ञ लाखिके हरि को स्वरूप » 
वंशी ध्वळी मघुरहू सुनिके अनूप | 
देवाडून्नाविकळ-काम-घ्ाहें विमाला, 
“छाँडे प्रसल- कबरी पट को ल घ्याला ॥ ६॥ 
जी कृष्णके मुख कड्यो वह जेलु-जाल-* 
'पीयूब- पाल करती जु उठाय काल। 
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त्यो बत्स हू पय झरे रुतन-आस- छँडे, 
'ठाडे रहें सु प्रशुकों हिय राखि गाढे ॥७॥ 
प्रायः विहङ्ग -गन ये मुनि आ वसे हे, 
बेठे अनेक तरूशारब प्रवाल पे हे | 
देरबै मुकुन्दुमुख त्यों मुरळी सुने है 
कीन्हें सु मोल र॒ग-मीठित हो रहे हे ॥८॥ 
बंसी ध्वनी सुनि नदी गति होत AM, 
आत्त्तं- सूचित-मलोभव में निमस्चा । 
लेके तरङ्ग-भुजसों कमलोपहारू , 
गाढे गहे सु हरि के पद-पद्म-चारू ॥९॥ 
स-भ्रात- गोप-घलश्याम वजात वेब्नु 
देखे सु-श्याम“छल घाम- चरात-धेनु । 
बाढै सप्रेम वपु कॉ करि आतपत्र, 
वर्षै प्रसून लस्थिके हरि कों स्बमित्त्र ॥६०॥ 
जोपाङ्गना कुचल कुल्दूम जो लगायो, 
सो लागि कृष्ण-पद्‌ सो टण पै जिरायो। 
ता को उरोज-तट पै शवणे लगावे, 
है धल्यवे स्मर- रूजातप को मिटावे Nee 
सांची अरी यह गिरी हरिःदास-शष्ठ, 
स्पर्शी सहर्ष प्रभुंक पर जो यथेष्ट | 
जो-गोप-युक्त इलकों हिय हर्षि सेवै , 
'पालीय-कल्दु-फल- मूल सम्ग्रेम-देखै ।।६२॥ 
और गोपःसाथ-रसरी घरि कै सु कोधे, 
वसी बजात जबही सुर सत्त साथे! 
रोमाङ्गः वृक्ष रू रहे यलजीव sr, 
हा! चित्र !। चेतन अचेतन भाव छाडे ॥१३॥ 
७ 
| श्रीमद्‌ मागवत दशम स्कंध, अध्याय २९ 
अनुवादक : “श्री कन्हैयालालजी पोद्दार, मथुरा] 
(१६ 
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७ UIA गीत ० 
(हिन्दी अनुवाठ, श्री अरवण्डालल्दुजी सरस्वती) 
गोप्य ऊत्चुः ` 
मैबं विभोऽहैति भवान्‌ गदिलुं नुशास 
संत्यज्य सर्वविषयार्तव पाळसूलम्‌ | 
_ भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ 
देची यथाऽऽदिपुरूषो भजते gg ॥३९॥ 
जोपियोंने कहा- प्यारे श्रीकृष्णा | तुम घट-घटव्यापी हो; 
हमारे हृद्यकी आत जानते ही । तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरताभरे 
अचल नहो कहने चाहिये । हम सब कुछ स्शेडकर केवळ 
तुम्हरे चरणॉमें ही प्रेम करती है। इसमें सन्देह नही कि तुम 
स्वतन्त्र और हठीळे हो। लुमपर हमारा कोई वश नहीं है। 
फिर भी तुम अपनी ओरसे, जसे आदिपुरुष भगवाल्‌ नारा- 
यपा कृपा करके अपले मुमुध्यु भक्तोंसे प्रेम करते हें, a 
ही हमें स्वीकार कर को | हमारा त्याजा मत करो।। ३६॥। 
यत्पल्यपत्यर्गुहृदामन्तुवृत्तिरङ्ग 
स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्‌ । 
अस्त्येवमेलठुपदेडापदे त्वयीशे 
प्रेष्ठो भवांस्तलुस्तां किळ बन्धुरात्मा ।३२॥ 
प्यारे श्यामसुन्दर l लुम सब धमीका रहस्य जानते हो। तुम्हारा 
यह कहना कि “अपले पति; पुत्र और भाइ-बन्धुओकी सेवाकरला ही 
'स्रियोंका स्वधम है - अक्षरशः ठीक हे । परन्तु इस उपदेश के 
अनुसार हमें तुम्हारे ही सेवा करनी चाहिये; क्योंकि तुम्ही सब 
उपदेशोंके पठ (चरम'शक्ष्य) होए साक्षात्‌ भगवान हो। तुम्ही समस्त 
शरीर-धारियोंके सुहृद्‌ हो; आत्मा हो और परम प्रियतम हो॥३२। 
कुर्वन्ति हि तवयि रतिं कुशळाः स्व आत्मल्‌ 
नित्यप्रिये पतिझ्ुलादमिरातिंदेः किस्‌ | 
तन्ना प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्द्या 
आशां भ्रलां त्वयि चिरादराविन्द्लेत्र RRI 
रड पति वताए वाचा थि 0हलाहा Digitized Dy ecangotri 
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आत्मज्ञानमें निपुण महापुरूष तुमसे ही प्रेम करते है, 
क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो । अनित्य'एव 
दुःखद्‌ पति-पुत्रारिसि क्या प्रयोजन है ९ परमेश्वर | इसछिए 
हमपर प्रसन्न होओ । कृपा करो! कमळनयन! चिरकांलसे 
तुम्हारे प्रति पाळी-पोसी हमारे आशाः अभिछाषाकी छहलहाती 
'लताका छेदन मत करो ।।३३।। | 
चित्त सुखेन भवतापहृतं RI 
यन्किर्विशत्युत करावपि य॒हकृत्ये । 
पादो पदे ल चछतस्तव पाद्मूढाद्‌ 
यामः कथं ब्रजमथो करवाम कि वा ॥३४॥ 
मलमोहल | अबतक हमारा चित्त घरके कामधन्धोंमे गता 


था। इसीसे हमारे हाथ भी उतमें स्मे हुए थे। परन्तु तुमने हमारे 


देखते- देखते हमारा वह चित्त छूट छिया | इसमें तुम्हें कोडे 
कठिनाइ भी नहो उठाकी पड़ी; लुम तो सुरवस्वरूप हो न Í 
परन्तु अब तो हमारी गतिःमति 'निराळी ही हो गयी हे। हमारे 
ये पेर तुम्होर यरणकमलोंकी छोडकर्‌ एक usr भी हरलेके लिये 
तैयार नहीं हैं, नहीं हट रहे हे । फिर हम ब्रजमे कैसे जायें ? 


` और यदि वहाँ जायें तो करें क्या? ॥३४॥ 


Rieg: नस्त्बरधरामृतप्रकेण . 
हासावलोककलरभीतजहृच्छयाश्निम्‌ ! 
लो चेद्‌ वयं 'विरहजाम्न्युपयुक्तरेहा 
ध्यालेन याम पदयोः पदवी सखे ते ॥३५॥ 
प्राणजल्ळभ | हमारे प्यारे सरबा) तुम्हारी मन्द-मन्द मधुर 
मुसकान, प्रेम मरी चितवन अर मनोहर संगीतले हमारे हृदय में 


` तुम्हारे प्रेम ओर मिळलकी आग धधका दी हे । उसे तुम 


अपले अधरोकी रसधारासे sar दो। नहीं तो प्रियतम) हम 
सच कहती हैं, तुम्हारी विरह-न्यथाकी आजसे हम अपले- 
अपने शरीर जळा देंगी ओर ध्यान के द्वारा SEN चरण- 
कमळोंको प्राप्त करेंगी ॥ ३५१ 


; ८ 
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 यर्ह्मम्बुजासत तव पादतले स्माया 
उतलछ्लणं क्वविढ्रण्यजलप्रियस्य। 
अस्प्राक्ष्म तत्प्रति न्यान्यसमश्समङ्खः 
स्थातुं त्वयाशिरमितबत पारयामः ॥३६॥ 
प्यारे कमलनयन | लुम वलवासियोंके प्यारे हो और वे 
भी तुमसे बहुत प्रेम करते है। इससे प्रायः लुम उल्हींके पास 
रहते हो। यहाँतक कि तुम्हारे -जिन-वरणक्मलोंकी सेवाका 
अवसर स्वयं छक्ष्मीजीकी भी कभी-कभी ही मिळता है; उन्हों 
चरणोका स्पर्श हमें प्राप्त gar | जिस दिल यह सी भाग्य हमें 
मिला और तुमने हमें स्वीकार करके आनन्दित किया, उसी 


RA हम और किसीके सामले एक क्षणके लिये भी ठहरलेंमें 


असमर्थ हो जयी हें- पति-पुत्रादिकी सेवा तो दूर्‌ रही ॥॥३७॥ 
श्रीर्यत्पदाम्बरुजरजश्चकमे तुळस्या 
रब्ध्वापि वक्षासि पदं 'किळ 'मृत्यजृष्टम । 
यस्याः स्ववीश्सषणकृतेऽ न्यसुरप्रयास- 
स्तठूद्‌ बयं च तव पादरजः 'प्रपन्नार ॥३७॥ 
हमारे स्वामी | जिन ल&मीजीका कृपाकटाक्ष प्राप्त करनेकेः 
लिये बद्दे-बंडे देवता तपस्या करते रहते है, वही लक्ष्मीजी 
तुम्हारे बक्षः स्थलमें बिला किसीकी प्रतिद्वन्छरिताके स्थान प्राप्त 
कर छैलेपर भी अपली सील तुलसीके साथ तुम्हारे चरणोंकी 
रज पालेकी अभिलाषा किया करती है। अबतकके सभी 
भक्तींने उस -चरणरजका सेवन किया है । उन्हीके समालहम 
भी तुम्हारा उसी चरणारज़की शरणमें आयी हैं ।।३७॥ 
लन्लः प्रसीद, ब्रुजिनार्दन तेऽङ्घ्िमूळ 
प्राप्ता विसुज्य बसतीस्त्वद्दुपासनाशा; | 
तप्तात्मलां पुरूषश्ूषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
भगबन्‌ | अबतक जिल्होंले तुम्हारे चरणॉकी शरण ली, 


६९ 
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उनके सारे कष्ट तुमने मिटा RA । अब तुम हमपर कृपा करो। 
हमें भी अपले प्रसादका भाजन बनाओ: हम तुम्हारी सेवा 
करले की आशप- अभिलाषासी घर,गोँन , कुटुम्बः सबकुछ 
छोड़कर तुम्हारे युगल चरणोंकी शरणमें आयी हे | प्रियतम 
वहाँ तो तुम्हारी आराधनाके TS अवकाश ही नहीं है। पुरुष- 
भूषण | पुरुषोत्तम तुम्हारी मधुर मुस्कान और च्यारूचिलबल- 
ले हमारे QAN प्रेमकी- ममिललकी आर्काक्षा्की,आ धथका 
दी। हमारा रोम-रोम उससे जळ रहा हे। तुम हमें अपली दासीः 
के रूपमें स्बीकार्‌ कर्‌ लो । हमें अपनो सेवा का अवसर दो ॥३९ 
वीक्ष्याऊकाब्रतसुसं तव कुण्डलश्जी- 
'प्डस्थलाधर सुध हृ्ितावळोकम्‌ । 
ठज्ञाभर्य च श्रुजदएइयुञं विलोक्य 
वक्षः श्रियेऊरणामं च भवाम दार्थः ।। ३९।। 
प्रियतम | तुम्हारा सुंदर सुखकमळ, जिसपर घुंघराळी अलके 
झलक रही है, तुम्हारे ये कमजीय कपोळ, जिनपर .सुंदरूसुन्दर्‌ 
कुण्डल. अपना अनन्त सदये बिर्वेर रहे हैं ; तुम्हारे थे मधुर 
अधर, जिनकी सुधा सुधाको भी छजानेवाळी है; तुम्हारी 
यह शयलमनोहारी चितवन, जो मन्द-मन्दु सुसकालसे 
उल्ल्सित हो रही है, तुम्हारी ये दोनो सुजाएँ, जो शरणा - 
रातोंको अभयदान देनेमें अत्यंत उदार है और तुम्हारा 
यह वक्षस्थल, जो लक्ष्मीजीका- सोंदयकी एकमात्र देवीका 
नित्य ऋरीड़ास्थल है; देखकर हमसब लुम्हारी दाश हो 
गयी है ।। ३९।। | 
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०गोपी गीत ० 
छन्द ड्न्दिरा। 
(2) 
व्रज सुधन्य भो जन्म तो अहां रम रमा अतः सर्वदा यहां। 
प्रिय! सुदर्श दै हा! त्वदीय हैं जिय अधार हो! दूंढती तुमे ll 
(a) 
शरढ-कालके ताळमें खिले-कमलःनेन सों मारते हमें । 
सुरतर्‌ नाथ! है सैंत-किंकरी वध न ये कहा ननकी छुरी१॥ 
८३) 
सविष-ताळ सों न्याल- काळसों अनिल-मेघ सों विज्जु- वेगसों 
gra- व्योम सों विश्व-कोपसों रिषम! तू करी है सहाय हो॥ 
(४) 
नहिं यशोमतीपुत्र त्‌ सरवे । अखिल विश्वको साक्षिरूप रे! | 
स्तुति विरश्चि- सो विभ्व-ञ्नालकी उद्य तू भयो anar हो!॥ 
(५५) 
अभय हे किये शणे ही भये डरि भवा 5ब्धिसों चणे जोरहे। 
धृत रमा-करो कामदा रवरो कर-सरोज सो शीश पै धरो ।। 
(&) 
व्रज-जलार्ति कों की विनाश है रारबःनाश ही मन्द-हास है | 
मज सरवे | हमें दासियाँ अहे सुखळलाम को श्याम : aÈ 
SU) 
शरण आतही पाप लाशलो पशुल साथ है श्री-निवाशओ। 
-फन-फनी घरो पादः्पझ सी धारे उरोज पे काम कों हरी || 
(८) 
मधुर-वैन सी मोद-दैन सों बुथ-मनोज्ञ सों wA- हो के । 
सुधि रही नहीं दासिया इने अधर की सुधा प्यायदे, हमें ॥ 
(९) 
तवर कथा- अमी तप्त- जीवनी कविन करे कही पाप हा सही। 
श्रवण-मङ्घीला शान्त रूप ही करत गाल थे उुण्यबान ही ।! 
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(३०) 
म्रदुल हासतो औ विहार वो प्रिय! सप्रेम की वो चितील हो।। 
-रहसि मे कहे हास वैल जो करत हे हमें हा! अचेन सो ॥ 
(३९) 
जब कहां चलो गी चरात हो मृदूळ-क'अ्जसे पादमस्जु सो | 
श्रमित होय वो भूर कठोर सों विकलता हमें नाथ ! होत सो॥ 
(३२) 
अलकः श्यामसों छायहू रहयो गउल धूरि सो पूरि जो रहयो । 
मुर-सरोज सो देखि साझही मन सकाम हो हा ! "नितान्त ही॥ 
(३३) 
प्रणत कामदे पद्म-जा भजे विपदि-धेय जे रूप श्रेय के | 
भुवि-सुहाग ते पाद-पद्म वे धरू उरोज पै न्याधि-हा झर!॥ 
(२४) 
रलि-वढात त्यो शोक-घात वो स्वरित-वेणु ले खूबजों पियो | 
इतर राग कीं है 'सुलात ओ अधर की सुधा देहू वीर । सो॥ 
(६५) 
विपिल-जात हो जा दिरवात है युग-समालही काल हो अहै। 
वदन-कान्ति को देरवते अहो। जड विधी, किये पलक नेल हो! ॥ 
004 (२९६७) 
पत्ति-सुल्ादि को व्यडि कुलू-गळी तब समीप हा! आइ छढी। 
सस्स-शीतसौं मोहि जो गई तियलरैल में“कोलजे दर्ड ॥] 
| (६७) | 
बच इकन्त के मेन-पाश जो मुख सुहास औ हक्‌-विलास कॉ] 
S< विशाल हू श्री-निवाश जो लस्वि चहें रती चिन्त-मोहाँहो। 
(2८) 
SIST बसे जिने छ्ैशहा उने प्रकट तू भयो विश्व-क्षेम हे। 
स्वजन-पीर को वीर ! जो हले तनक,औषधी दे वही हमें॥ 
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८९९) 
छन्द बसन्तसिलका 
औ पादपद्म सुकुमार अहो! तिहारे; 
धारे कठोरकूच जानि सभील प्यारे ! । 
तासो -चलो बल]; कहा? नहिं ह्वै ज्यथारे! 
हा! प्राणनाथ! भ्रम होत यही हमारे ॥ 
© 


AE “मागवत दशम रुक ध, अध्याय ३९ 
अनुवादक; श्री कल्हैयालालजी पोदार , मथुरा ! 
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| वेणुनाद कामको जगालेवाला है। मुकुन्द भगवान 
` की वेणु सुनकर देव स्त्रियां मुर्च्धित होगई व नीवी का 
` बंधन छूट गया व उन्हें भाल नही रहा। यदि 

| गीपियां भी मूर्खा की ग्राप्त हों तो उस में कौन 

| सा आश्चर्य हे! 
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० युगलगीत ० 
Ara, स्वागता 
(९) 
वामबाहुधरि वामकपोळ भ्रुरनचात सस्वि। सुन्दुरलोल। 
अज्जुली-मुदुलल सों सुर दाबे री ! जबे मधुर-वेप्यु बजावे l. 
(2) 
देत्रलारि पतिसंग सुने, सो ०्योम में चकित होय लजे वो। 
कामः बालन- विधी-चित हू जो वस्त्र-ध्यान- तजि मोहित हू ll 
(३) 
'ए सखी ! सुनु विचित्र महा ये हार- हास उर मांहि रमा वे | 
देत हर्ष हरि दीलल ही कों री! बजात अब है मुरली कों ॥ 
(९) 
दूरते हि मुगऱगो-गन-सारे वेणुनाद- हृत-चित्त-निचारे। _ 
दात-ग्रास- धरि काल-लगावै' नेन-मूंदि सम-चित्र रूखांबें ॥ 
(७) 
बर्हपिच्छ ठळ-धातु-बनाये मझु- काछ- तन-धारि सुहाये। 
ञवाल-वाल- बलरामः समेते और वुलात अब नामन छेते॥ 
(६) 
मग्न होत गति हे सरिता की प्रेम-कम्पित- भुजा तब ताकी | 
पीन-लीत-रज ता-पदु लागी चाहती हम-समाल अभागी ।। 


८७) 
निज सरवा जिहिसु:कीरति-गांब विष्णु के सम विभूति सुहावे । 
विपिल- चारि गिरि-गीलर चरावे वेणु सों जब उन्हें जु बुलाबे॥ 
(८) ` 
वन-लतार वुमन डार तदा ही मालु विष्णु'प्रकटें लिजमाँही | 
नमित होंय फळ-फूल-न भारा प्रेम युक्त वर्षे' मधुः धारा ll 
(९) 
)लीयसिर- खीर- सुहाती -दिल्य-गब्ध- तुढसी- मधुमाती । 
न -माल-कल-जील सुनावें श्री- युविन् जब वेण्णु अजायै l 
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९४०) 
सर-विहंगः कळ- हंसः प्रमत्ता मज्जु- भान-सुलि मोहित-चित्ता। 
ध्याल-मग्न हरिकै निकटे आ मौन-धारि दुग मूंदत हैं हा! l! 
` ९११) 
कणे-मूळ बर फ्लल दमा अद्रि- सालु संग है बलरामा । 
श्रीमुकुन्दः जग- मोदः बढते हर्ष-युक्त जब वेणु बजाते ॥ 
(९२) 
जलठमन्द्‌-गरजेअति प्रीता पूजनीय हरिसो चित'भीता | 
सुहृद जानि सिर 'फूळ-चढांबे आतपत्र बलि ताप मिटावे n 
(९३) 
चतुर जोप- शिशुः खेळन-मांही बेणु- वाद-नव-रीति- महाही | 
जब अरे यशुदा! तव ताता ओष्ठबिम्ब धरि वैणु बजाता॥ 
| (६४) 
तबहिं सो सुनि सवे सुर- बृन्दा ब्रह्मः इन्द्र-शिवरपायअनन्दा । 
नामित- Aa चित-ध्याल लगावै रागः मेदः af जानि लजावें॥ 
(९७) 
पठ,सरोज शुभःचिन्ह विराजे वज- नीरज- ध्वजाडू शराजे' | 
खुर-विथाऱहरते ब्रज-भूकी वेणु लै गति -चले गजहूर्की V 
(१६) 
करत हासऽरू कटाक्ष विलासा हा! तनै हम बेधै स्मर-पासा। 
तरू-समान गति होय हमारी भूलि जाहिँ कबशे अरू सारी।। 
(३७) 
मणिधरे कहुँ गऊन गिने हे मझ्जु-माठ -तुझुसी उरपे है । 
Na- सखाल-गळ- हाथ धरे है कुष्णचद्र जब गाल करे हे ll 
(९८) 
सुनत वेणु- धुनि चित्त- ठगी हैं आय कृष्ण-ढिग कृष्णः हगीहैं। 
अचल हो जुण-नि धी- चहुंपासा गोपिकान जिमि छाडि-ग्रहाशा 
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(२९) ८ 
कुन्द-माल-तन- भूषन कीन्हे भानुजा-तट सरवा-संशलीब्हे 
नन्द-लाळ तव वाल सुशीला! हर्ष दत जबखेलत ळीला ॥ 

(Qo) 
पोलऱमन्द-अनुकूल चै है गळ्ध-्युक्त सलमान कॅरे है। 
बल्दि.-रूप-बलिके उपदेवा धवाद्य-गीत-ल करै हरि-सेवा 

(२९) 
हे दयाळु asr पै गिरि-धारी पूज्य-पाद्‌ पथि-क्षुछ सदारी। 
संग घेरि लावत सब धेनु कीर्ति- गावत-सखा कर-वेंनु॥ 

R2) 
देखिकै अमित हू इग मोहे फूल-माल-न छगीरज NFI 
आल हैं सुहृद आशिष दे है देवकी- उदार-भू-शशि ये हे ॥ 

. (22) 
मठ:भरी औखियो कछु आली! हषे-देत हमको बलमाठी। 
वटन-पीत- बदशीरसम राजै हेम-कुण्डल कपोलभ्न श्राजे॥ 

(२९) 
यढुपती- (द्विरद राजऱ्गाली सों थ्योस- अन्त उडु-राजि-पतीसी 
मुख-प्रसन्न घरको यह आवै दुर्निवारमदिन-लाप मिटावे॥ 

० 
श्रीमद'भारावल दशम स्कंध अध्याय ३५ 
अलुवादक: श्री कळ्हैयाळाळजी पोदार ,मथुरा। 
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दन्वावनेश्‍वर मुकुंद मनोज्ञवेष; वेशी विभुषितकराम्बुज पदमनेत्र। 
AAT केशव ब्रजोत्सव भक्तिवश्य,बदेवेशपांडवर्पते मम देहि दास्यम॥ 
श्रीमद. बल्‍लेभाचर्यः - ° 
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श्री कृष्णस्य मशवान स्वयं ॥ 
बसुदेव सुतं देव कंस -चाणूर मर्दूनम्‌ | 
देवकी परमानंद कृष्णं वन्देजशदूयुरूम्‌।॥।8।। 
तमद्रुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्क गादायुदायुद्यम्‌ | 
श्रीबत्सळक्ष्मंगळशोमिकौस्तुमं पीताम्बरसान्द्रपयोद्सौमगम्‌॥ 
महार्हचै दुर्यक्किरिटकुण्डळात्विणा 'परिव्वक्त सहस्त्रकु न्तलम्‌ ॥ 
उद्दाम काञ्च्यङ्गादकङूणादि्तिविरोचमालं वसुदेव YATT NRI 
बर्हापीडं लरवरबफुः कर्णयोः कार्णिकारं नेश्नन्दासः 
कनक कपिशं वेजयन्ति च मालाम्‌ | 
रल्धाल्वेणुरधरसुध्ययापूरयन्गोपकृल्दैर्स्वून्दारण्यं 
स्वपर्रमणं प्रविशद्गीतकीर्तिः ॥३॥ 
बंशी बिभूषितकरात्रवनीरदाभात्‌। 
पीताम्बरादरुणबिम्बफलांधरोष्ठात्‌ ।। 
पूर्णेन्द्र्‌ सुंदर मुरबादरबिन्द्‌ नेत्रात्‌ । 
कृष्णात्परं किमपिःततक्ष्चमहं न जाने ॥४॥ 
अही माग्यमहोभाग्य मंदजोपन्रजोकसाम्‌ | 
यान्मित्रं परमानन्द, पूणीन्रह्मसनातनम्‌ ॥०॥ 
कृष्णायवासुदेत्राय हरये परमात्मले | 
प्रणत कुश लाशाय गोविन्दाय लमो नमः NEN 


© 
मूकं करोति वाचालं पंडू qawa गिरिम्‌ | 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानंद माधनम्‌ ॥ ७ 
हरे मुरारे मधुकेटम हारे , गोपाल गोविन्दमुकुन्द्‌ गोरे । 
यज्ञेश नारायण कृष्ण गनिष्णो; निराश्रय मांजगदीशरक्ष ॥८॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देबकीनद्लाथ च । 
लंद्‌-गोपक्रुमाराय गोबिन्दाय नमो नमः ।। ९। 
श्रीलाथ नारायण वासुदेव; श्रीकृष्ण भक्तप्रिय चक्रपाणे । 
अनन्त भैकुष्ठमुकुंद कृष्ण गोनिन्द्‌ दामोदर माधवेति ॥$०॥ 
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E m= ले नित्यमुक्तेनिविदितं ॥४॥ 
यथाः तथा स्वसंकल्पात्‌ कल्पायत्वेट्मेवहि । 
अतिप्रमूतमत्यंतं भक्तिपूतं . चतुर्विधम्‌ toll 
पथ्यं पार्क विशेषाढय रूच्यं दोष विवर्जितम्‌ | 
Rei दृष्टि प्रिय हृदयं सरस सौरमोत्तरम्‌ ॥ ६॥ 

© 
° आरती ० 

आरती कृष्ण कन्हैयाकी । अधर धर मुरळी बजेयाकी ॥ आरती 
नाथ मथुरा में जन्म लियो, 

लंद्‌ घर मंगलाचार कियो, यशोदा गोद्खिलेया की ॥ आरती- 
कृष्ण ने कंस असुर मायों , 

श्यामले भूमिभार टार्यो, सहजमें नाग नथेयाकी ॥ आरती... 
कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, 

श्याम हो भक्तन रखारे., यमुना तट रास रचेया की ॥ आरती 

कृष्ण तुम यशोदा के छैया, 

नाथ बलदाऊ के भड्या; जय बन-बनगाय चंरेया की ॥ आरती 

° 
७ कंगालाशासल o 

'निलाचळ "निवासाय "नित्याय परमात्मले | 
सुभद्रा प्राणनाथाथ जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥ ६ !! 

आप्तकामाय पूर्णाय पुरशोत्तम वासिने। 
परस्मै पुरषायस्तु जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥२॥ 

सुभद्राप़ापानाथाय सुभद्रावाहनशारिने | 
बलभद्र सुनाथाय जगन्नाथाय मंगलम्‌ ॥३॥ 


८ ६७ 
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० अमर गीत e 
(१) ara मालिनी। 
मधूप। पढ्‌ हमारे लाँ छुआ धूर्तप्यारे ! , 
सँवत-कुचल माला कुंकु मूछें छगा रे! ! 
धरहु मध्युपती उन्‌ मानिनीके प्रसाळू 
_ हुँसत यदु-सभा, जो दूत ऐसा बना तू l! 
८२) 
निज- अधर- सुधा वो मोहिनी प्याय थोरी, 
जिमि कुसुम तजे तू, त्यो हमें हाय । घोरी। 
-रणा-कमळर वाके क्‍यों मजे है रमाई, 
सुलि रूचिर बडाई सांच ही वो ठाई ।। 
(3) 
zaa! हम आगे तू घलो का बखाने, 
हम बलचर है, वा कृष्णको खूब जाने l 
उन पुर-सखियों कों ये कथा गा सुलारे , 
हृतरकुच-लपः्वे है देहिगी इष्ट सारे ॥ 
(४) 
त्रिभुवन तिय कीई दुखमा नॉहिं वाको, 
कपट- रुचिर-हाँसी भ्रूविलासी बडा वो। 
किल हम; जब बाके पाठ सेवे रमा हे; 
तदपि यश तभी जो दीन पे हे दया है॥ 
(५) 
लज पदहट, जाने वो कृतछ्ली बंडे हू ।। 
कपट विनय शीखी दूतता कृष्ण से तू। 
पति सुत घर घडे जासु दासी para , 
उन हमहिं तजी हा ! क्यों मिलें ताहि जाई ॥ 


(8,) 
लिठुर बलि बधो है ब्याध ज्यों वालिही को, 
स्वररत-तिय, कुरूपा कीन्ह स्त्रीके वसी हो। 
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बलि लूप बलि हू छै काक ज्यों पाश कीहे, 
तज सके न कथा; पै श्याम-प्रीती बुरी है॥ 
(७) 
ललित- चरितः छीळा श्रौन-पीयूज जाके, 
जिन इकबर चारवे S, छूटे सु ताके । 
दुखित घरन त्यागे दीन होके फिरे हैं, 
विहंग इत बनेही भिष्तुचयो करै हैं |। 
(८) 
हम, सरकपट बातें सांच ही मानके नो, 
मुग-तिय- अति- मोरी व्याधके गीतसे ज्यो | 
तरव परसि सही हैं कामकी पीर बाँकी, 
अनुभवित हमें सो खांड रे! बात ताकी ll 
(९) 
प्रियः सरव! फिरि आयो प्रीयले का पठायो १ 
चहतु कहुकहा१ रे! का हमे छैन आयो ९ 
लजत न बनि है, क्यों ळे चळे पास वाके, 
उर-वसत- सदा-ही श्री-प्रिया सौम्य! ताके ।। 
(१०) 
अबहु मधुपुरी में वो करे याद का १ रे ! 

"पितु- घर-न बतारे । गोप बन्धू-विचारे । 
कबहु कछुकथा हम्‌ दासियो की करे हा! 
कर-कमल RA शीश पे हा! कबे वो ॥ 

9 
श्रीमद भागवत दशम स्कंध;अध्याय ४७ 
अनुवादक, श्री कन्हैयालालजी पोद्दार , मथुरा । 
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० अहिषो गीत ० 
छन्द माळिळीो। 
(९२) 
कुररि ! विलपतो तू क्यों ल सोवै? बता री! 
'लिशि-शयल- करे है या समे श्री मुरारी | 
स्मित- कलित-स- ळीळार्‌ श्यामके लैल- कोर, 
हम-सम सखि! तेरो का लियो चित्त- चोर १॥ 
छन्द, वसन्ततिलका। 
(2) 
मंदी ल नेल निशि-दील- धुनी करे तू , 
शी। चक्रवाकि ! विरहाग्रि हियेजरे तू । 
हासीभई हम-समाल अहो! स्वभाल, 
क्यों री ! धस्यो चहत तू हरि-पाद्‌- माल ॥ 
छन्द इन्द्रवंशा । 
(3) 
रे । रे !! पयोधी I नित गर्जतो रहे, 
जाग्या करे लींठ कबो' न तू लहै। 
'छीन्हे कहा? कृष्ण तवात्म-चिन्ह को, 
पायो तुहूं मोह-दशा ळरवात जो ।। 
छन्द वसन्ततिलका | 
८४) 
तू चंन्द्र ! क्षीन क्षय- रोग ग्रस्यो महान , 
तेरे प्रकाश न भयो तम- नाशमाल । 
भूल्यो कहा १ हमः समाल मुकुन्द- बैल , 
ठाडो रवात चुपसाधि अरे | अचेल l 
छन्ळ अनुष्टुप्‌। 
(५) 
मलयालिळ\ सो कहो । 
ठरा ae र pt तू करे स्मर- ताप हो!।। 
33 
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(६.) छन्द मन्दान्क्रान्ता। 
साँची एरे | परम-प्रिय हे मेघ! श्वीश्याम को तू , 
ध्यावे गाढे हम-सम रमा- कान्त कों प्रेम सो तू। 
अत्युत्कण्ठा हृद्य करिके स्मणेवाको अपारा , 
बारबार हमसमसदा तू तजै वाष्य-धारा | 
(७) छन्द वियोशिली | 
प्रियः बोळल प्रीयरअेल से, 
मृत- सखीवल- दाल दल से ! 
कहु रे! पिक ! म'खुभाषले, 
हित तेरो हम का करै सखे! 0 
(८) छन्द पुष्पिताओआ। 
-न चळत न कहै कछू उदार, ! 
'क्षितिथर । सोचत अर्थ तू अपार | 
कहु हरि-पदु-पक्मर चारू-प्यारे , 
हम-सम तू स्तनपे चहे सु धारे १॥ 
(९) छन्द बसल्ततिकका। 
हे सिन्थुपत्नि ! तन-एछील- भई दिखाखो , 
सूखे हुदै विगत- करज-प्रभा जनावो | 
प्रेमावलोकन कहा ९ प्रिय को न पावो, 
हा ! श्यामसुल्टुर बिना हम ज्यो लखावो॥ 
(go) छन्द, शार्दूलविरक्रोडित 
आरे | हंस!! सुबेठ , पी पय, सुला श्रीकृष्ण-सम्बाद:ही, 
जाने हें हम, दूत तू कहु? करे वेवात वो याद ही । 
वो हे -चज्यल- मीत, प्रीत हमहू आसों करेंगी नही, 
ळा; रे ! ताहि रमा-बिना इत, कहा? प्यारी अलोखीवही॥ 
© 
श्रीमद्‌ भागवत दशम स्केद्यु अध्याय ९० 
अनुवादक श्री कन्हैयालाळजी पोहार ART 
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० शकटासुर उद्दार ० 
महाप्रळय के समय सब चर व अचर मगवालके 
पैट में समा जाति Š व प्रश्लु बाल रूप होकर प्रयाग स्थित 
वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करते ë | चरणकमल केअंयुठे 
की करकमत्त्रेसे पकड कर्‌ मुख कमल में चूसते हे | चिर- 
sát =f मारकपडेयजी की इस लीला कदशल 
देते है| नल 
करार विन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे यन्तम्‌ 
वटस्य पन्नस्य पुटेशयालं, बाळं मुकुन्द मनसा स्मरामि।। 
कुष्णाबलार में माताले शकटकै निचे झूले में बालकृष्ण 
की सुलादिया- प्रभू सोचले लगे बड़े बड़े नद्षषिमुनिजन चरण 
कमळ रज- रस के पीछे पागल हो जाते है व पान करते हे 
यहां तक की भोले आबा श्री शंकरजी भी हमेशा इस के लिये 
लालाथित रहते है । प्रभु ने अंगुठा मुख मे रखकर चुसना 
शुरू कर दिया | शंकर भगवान थ ब्रह्माजी यह लीला देख- 
कर घबरा गये व कहने ळणे-प्रझय का समय हो गया? 
बालकूष्णने अंगुठा मुख में से निकाल लिसा ब रोने 
लगे न स्तन पानके लिये जोर जोर से रोने लगे कारण 
उनके “पेट में असंख्य आलक है नह भूख थे | माता 
अतिथी व त्रजवासियोंकी सेवा में मग्न थी रोना सुनाइ 
ही नहीं दिया । प्रथुने जी पाँच जोर से चलाया तो 
शकट उलट गया | गोपबाळकोंने इसे देखा ब ब्रज- 
बासियो' को बताया कि बालकृष्ण की पग की हरकतों 
सै शक्रट उल॑ंट गयाहै। इस प्रकार बालकृष्णने शकटासुरका 
उध्दार किया । 
करूणाकरि छाडि पणदीहो जानि सुरनि मन सेस | 
सुरदास प्रभु असुर गलिकन्दल दुष्टाने के उर गेस ॥ 
उल द्रजबासिल आत नजानी। समझे सूर सकर पग ठेछत॥ 
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Y. umukshu Bhawan Vatänäsi Collection. Digitized by eGangotri 





= e 
~") 


= राण- ~ ` 

देखो माई,दथिसुल मो दधिजाल। 
एक अचंभो देख सखी री, Ñu मै' रिपुजु समाल ॥ 
afèr यर कीर » फीर पर्‌ पंकज, पंकज के Š पात | 
T साझा उत्र पसुपालक, फळे अंगाल समात-।| 


बारबार विलोकि सोचि चिल, नंद == 
डार लाक साचि चिल, नंद महर मुसकाल। 
व्याम मन आन स्याम कौ, सूरदास बलि.जाल॥ 


CiS 
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| अमर गीत 
० प्रेमकी तल्कीलता ० 


स्याम तन, स्याम मन, स्याम Š हमारों धन, 
आठो'जाम उथो हमें स्याम ही सीं काम है। 

< स्याम हिए , स्याम जिए, स्याम बिनु नाहिं लिए 
ऑधे की सी लाकरी अध्यार्‌ स्याम नाम हे I 
स्यामगति स्याममति- स्याम ही हैं प्राणपति, 
स्याम सुरवदायी सी मलाई सोभाधाम हे | 
उधो' लुम भए भोरे, पाती लेके आए दौरे , 
जोग कहाँ राखे यहाँ रोम रोम स्याम हे ॥ 

© 


मधुकर स्याम हमारे चोर। 
मनहर लिनो माधुरी मुरति, 
निरख लयन की कोर ।। 








SA) 
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सूर के कूट 
० राग-बिलावलळ + 
यहे तेरो वृन्दावन बाग। 
सुति राधिके कदंब विटप की;साखाएक अपूत फल AT gN 
स्याम पीत कछु अरूण अमित छबि,बरनि नजाय अंग विभाग] 
अति सुप सुरली के परसत, चुइ- चुङ परत अमीरस राग ॥२॥ 
बुज वलिता बर बारि कलकमय, रोके रह सुरासुर नाग | 
तव प्रताप छुह सकत न सुंदरि, सुक ,मुनि,मरकट,कोकिल काग। 
में मालिनी जतन करि जुरायो, सींचत हाथ परे है दाग । 
सूर श्याम उठि परसी भामिनी, पिय पियुष पायौँ बड़भाग ॥४॥ 
उपरोक्त पद में महा कविले कृष्ण की माधुरी का 
वर्णल किया हे। 
© 


श्री राधाजी के .रूप का वर्णन 


IOT- सारणा. 
अद्भुत एक अनुपमखाग | 


जुगल कमळ पर गजवर क्रीडत, तापर सिह करत अनुराग ।। 
हरि पर सखर , सर पर गिरवर ,गिरपर फळे कंज पराग | 
रचेर कपोत बसे ता उपर, ता उपर अमृत फल लाग || 
PIRJE, पुहुप पर पल्लव, ता पर सुक, पिक मृग-मदकाण । 
खंजन, धनुष, चंद्रमा उपर, ला उपर एक मलिधर्‌ नाग ॥। 
O 





| FT 


x | ३८ 
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o बाल लीला ० 


जाको ब्रह्मा अन्त न पावे! 
तासो' नन्द्‌ की नारि यशोदा, घर की टहल करावे ll ९॥ 
शेष सलक नारद SIRST सुनि, जाके गुण नित गावे । 
-निसि वासर खोजन पच हारे , मुनि मन ध्यान न आवे ॥२॥ 
धन्नि धनि गोकुल धनि ब्रज बलिता, निरखत श्याम बंधावे | 
सुरदास प्रभु प्रेमहि के बस, संतलि दरस द्रात ।। ३॥ 
(aq 
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० महाकवि सूरढासजी के पढ्‌ ° 
॥ श्रीवल्लम विजयते॥ ॥ श्रीक्कष्णाये नमः l! 
श्रीकृष्ण परमालन्दु दशलीलायुतं सदा I 
सर्वभक्त समुछारे विस्फुरलं पर्‌ लुमः।। 
॥ कृष्ण नाम महिमा ॥ 
रारा- 'मैरव 

कृष्णनाम रसना रटत धन्य कळि में, 

ताके पद-पंकज के रेणू की बलि मे ll 

सोई सुकृत सोई पुनीत, सोइ कुलवन्ता, 

जाको निशिवासर रहे कृष्ण नाम चिन्ता ॥९॥ 

जोग, यज्ञा, तीरथ; व्रत कृष्ण नाम माही, 

बिना कृष्ण नाम, कलि उद्धार ओर जाही ॥२॥ 

सब सुख को सार, कृष्णकबहु न बिसरिये, 

कृष्ण नाम लेले भवसागर को वारिये ॥३॥ 

श्री गोवरधन धरन प्रमु, परम मङ्गाळकारी, 

उइरेजन, सूरदास ताकी बलिहारी ॥ ४।। 

७ 
wr- निळाबल 
शोभित कर नवनीत जिए | 

घुटरूतन चलत रेनु तन मंडित मुख दधि लेप किए॥ ९॥ 
चारू कपोळ लोळ लोचन छबि, गोरोचन को तिलक दिए। 
लर ऊटकल मानो सत्त मधुप गज मादिक मधुहि पिए॥२॥ 
कठुला कण्ठ व्रज्ञ केहरि लख, राजत है राखी रूचिए हिए। 
धन्य सूर एको पल यह सुख, कहा भयो सत कल्प जिए॥३। 


ed NT, gs wis ३ वन नाकाका पाक”, Ww a E आइ पैड — —— 
_ 
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दामोदर छीळा 
राग- थनाश्री 
यशुमति रिस करे रज्जु आकरणे। 
सुतहि क्रोध देखि माता की मल ही मल हरि हरषे ॥ ३।। 
उफनत छीर जननि करि दुचिती, यह बुधि भुजा छुड़ायो। 
भाजन AR दहयो सब डार्यो, माखन मुख कपटायो ॥२॥ 
ले आई जेवरी अब बांधो, मरम जानि ल बंधाये । 
अंगुर द्वै घटि होत सबनि सो, पुनि पुलि और मंगाये ॥३॥ 
नारद श्राप भये यमळार्जुल, इन की अब जो उधारो | 
सूरदास प्रभु कहत भक्त हिल, जनम जनम तनु धारो ॥४॥ 
© 
oTr- बिलावल 
कब के बांधे उरवल श्याम। 

कमल नयन वाहिर ही राखे तू बेठी सुख धाम ॥९॥ 
हे निर्दय दया तोहि नांही लागि रही अह काम! 
देखि क्षुते मुरब कुमलालों अति कोमल तन शयाम॥२॥ 
छांडो वेशि बड़ी बिरियाँ मई वीति जये युज याम | 
तेरे mA निकट न आवे बोलि सके नही राम॥३॥ 
जन कारन भुज आप बंधाये वचन किये हँसी ताम | 


'लाही दिन ते प्रगट सूर प्रभु दामोदरसो लाम ॥४॥ 


© 
W- नट 
विधि मन ही मल सोच पर्‍यो | 
| औकुल की रचना सब देखत अति जिय मांहि इरयो ॥१॥ 
3: बिरंघि बिरच्यो जग मेरो, यह कहि गर्व बढ़ायो | 
ब्रज जर नारि ग्वाल बालक कहि, कीले ठाठ रचायो ॥२॥ 
वृन्दावन बट सघन तरूवर तर, मीहल सबै Serat! 
सखा संग मिलि करत बन भोणि, विधि सन मर्म उपायो ॥३। 


E 
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याते श्याम अतिहि अतुराने, तुरत वहां उठ धायो। 
बालक बच्छ हरे चतुरानन, ब्रह्म लोक पहुँचायो ॥ ४॥ 
यह विचारि सब भए x बयरंग प्रकृति करायो | 
सूरदास प्रभु शर्व विलासल, नव कृत फेरि बनायो ॥९॥ 
। ७ 
राग-बिलावल 
संग सोभत बृषभाँनु किसोशे । 
सारंग-नेन, बेन बर सारँग, बदल कहे छबि कोरी ॥ 
सारंग अधर, छुघर कर सारग, सारँग जति, सारँग मति भोरी। 
सारंग दसन, हसन झुलि सारंग, सारंग बसल "पीत पर डेरी ॥ 
सारंग चरन, पीठ पर सारँग,कलक रवं अक्रो आहि asta 
सारंग वर्न, दीठ एुलि सारंग, सारँग गति , सारंग कटि थोश॥ 
सारंग पुलिल, रजनि रूचि सारंग, सारंग अंग सुभग भुज जेशि। 
बिहरति सघन-कुंज सरिवे लिरख्वति, “सूर्‌? स्थाम-घन,दामिलिगेशि 
pe श्री कृष्ण के साथ राधा शोभायमान है'। (वह कैसी 
है १) उनके खंजल से नेत्र, कोकिल सी सरस वाणी, मुख चंद्रमा 
जैसा हे; तथा उसकी अघूती सुंदरता का कोन वर्णल कर सकता 
है। उनके अथर और हाथ कमल जैसे हैं तथा वह पद्मिनी जाति 
की सीधी सादी नायिका है। उसके हीरा जैसे दौत तथा जैसा 
ही विद्युतः हास्य है | श्याम रंग की साडी है जो पीत वस्त्रकी 
डोरी से बँधी हुई हे | चरण कमल हे Ú पीठपर चोटी पसी 
प्रतीत होती है मानो स्वर्णके रबंभ पर सर्प चढ़ा हुआ हो। 
वह स्वर्ण के रंग वाठी है। कटाक्ष बाण जैसे, गज गामित्री- 
और सिंह सी छोटी कटि वाढी ह" मधुर रात्रि में यमुना 
| किनारे सुंदर मुजा मिलाये हुए कामातुर घनश्याम कृष्ण 
और दामिनी रूप राधा सवन कुज में बिहार कर रहे हे | 
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राण- बिलावल 
उरण लियो हरि को कूपटाई । 
गर्व बचन कहि मुख भाषत मोको नशि जानत अहिराही॥ 
लियो लपेट चरण ते सिखले अति यह्‌ मोसो करत ठिठाई | 
चापि पूंछि लुकावत अपनी युबतिन को नहि सकत दिखाई॥ 
प्रभु अन्तर्यामी सब जानत अवजारे यह सकुचि मिटाई । 
सूरदास प्रभु तन विस्तारयो काळी बिकल भयो तब जाई॥ 
राग- काळ्हरो 
जब ही श्याम तन अति बिस्तार्‍यो । | 
चटपटात टूटत अंग जान्यो, शरण शरण अहिराज पुकार्‍यो॥ | 
बहुतकृपा यह करी शुसाई । x 

इतनी कृपा करी नहि काहू जिनते लिये राखि रारबाई ll x 
कृपा करी प्रल्हाद भक्त की द्रुपद सुता पति राखी | 

आह मुखहि गजराज खुड़ाये, r पुराल न भारती II 
औओकुछ कृपा करी कली सों सो काहू नहि कीनों | e 
कोठी reog अंग प्रति रोमलि ते पग फाने प्रति दीनों॥ 
धरली सिर धरि शेष गर्व करि यहि मरि अधिक संभारयो। 
पूरन कृपा कशे सुरज प्रभु फन फन प्रति पशु धारयो U 

० 
राज- सारङु 
चरावत द्वन्द्नन हरि धेलु। 

ज्वाल सखा सब संग लगाए , खेळत है करि चेलु '! 
कोऊ गावत कोड मुराछि बजावत,कोउ विषाल कोउनेलु। 
कोठ निर्तत कोउ उघरि तारि दे, जुरि ब्रज बालक सेलु॥ 
त्रिविधा पवन अहे तहँ नहे निश दिन,सुभण कुंज घन एलु 
सूरश्याम निजु धाम बिसारत , आवत यह सुख Su 
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॥ सन धनाश्री 
वृन्दावन मोकी अतिभावत। 

gag सखा तुब सुबला सुदामा वृजतेंबन गीचारन आवता॥ 

कामधेनुः सुर तरु सुरव जितले, रमा सहित वैकुण्ठ भुलावत। 

यह ठृन्दावन यहजमुला तट, थे सुरभी अति सुख़द्‌चरावत 

पुलि पुलि कहत श्याम श्री मुख सों, तुम मेरे मन 

रारदास सुलिन्वाल चकृत भर; यह लीला हरि प्रकट दिरवावता 
॥-चीर हरण लीला ॥ 
z हरे सब कदंब चढाये। 

सोले सहस्र गोपकन्या के अंग आभूषण सहित ुराये॥ १॥ 

अति बिस्तार नीप; तरू, लमि ठेले जहाँ लटकाओ | 

मणि आभूषण डार ,डारन प्रति; देखत छबि मलहि अटकाये। 

निलांबर,पाटंबर्‌, सारी; श्वेत ,पीत चुनशी अरूणाये। 

सर्‌ श्याम युनलिन व्रत पूरण को, कदंब डार फल पाये ॥३ 








© 
= जळते लिकस तीर सब आवहु। 
जैसे सबिता सो कर जोरे , तेसेहँ जोर Raag gi 
नव बाळ हम, तरूण कान्ह तुम, कैसे अंग Reg 
जलते सब बाह टेक के, देखहु श्याम Raag ॥ २॥ 
. ऐसे नहीं रीझो झे लुम कू . उँचे बांह उठावहू | 
RNA प्रभु कहते हरि, चोळी बस्तर तब 'पानृहु॥३॥ 
© . 


चक्र के धरनहार गरुड़ के अवतार नंद के 

कुमार मेरे संकर लिवारो। 
यमळा अजुन तार्यो गज ग्राहते उबार्यो नागको MAIRAN MART 
गिरिवर कर धार्यो g की गर्व गार्यो, प्रजके =| विरद्‌ विचार्यो | 
दुपर्‌ सुताकी बेर तब क्यों न कीली अबेर,अबक्यों 


अबेर करो W सेवक 'तिहारो ।। 
Q 
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राधा सिरून-राश- टोडी - 
रसिक सिर मोर टेरि लगाबत गावत राधाराधा नाम । 
कुन्ज भवन नेठे मन मोहन अलि जोहल सोहन 
'बोलत मुख तेरोई शुन गाल ॥ 
श्रवण सुनत प्यारी पुलकित भई प्रफुळीत तनु मनु 
रोम रोम सुख रासी आम | 
सुरदास प्रभु गिरवरधर को चळी मिलन गजराजजामिनी 
झलक रुनक वन धाम | 
राध्या FASTE 
राग- बिलानल 
जो झुरब श्याम प्रिया संग किन्हो। 
सो जुवतिन अपनी कर लीन्हो ॥ 
ढुबिधा हृदय कछु नहीं राख्यो | 
अति आनंद बचन सुख भाख्यो॥ 
यहे' कहती तन की अन मीके | | 
- सकुचि हंसी नागरि शग पी N 
लयन करे पिय हृदय निहारयो | 
उनि पहले पीतांबर धारयो ।। 
सूरदास यह लीला गादै। | 
z हरि पद शरन अछे फल पवि ॥ 
© 
mr- बिलावल 
ज्ञानी। 
तब अक्रूर कहत नप आगे, धन्य धन्थ नारद्‌ मुनि झ्ञा 
बढे शत्रु ब्ज में दोउ हमको सुनहु देवनीकी चित यानी IRI 
महाराज तुम सरि को -एसो जाते जगत यह चलत कहानी । 
अन जही बचे क्रोथक्ुप किन्हों, जहे ष्टनकि तवा ज्ञा पाली ॥2॥ 
यह सुनि हषे भयो ARA., जनही कही अक्रूर सयानी | 
कारि बुलाड सर्‌ दोउ मारो, नार बार यह. भाषत बाली ॥३॥ 
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राग --बिळलाबळ 
आतुर रथ अक्कूर चठे। 
तब रसना हरि नाम भाषिकै लोचन मीर कठे॥।१॥ 
महरि पुत्र कहि सोर छगायो तरू जो धरनि लुठाई । 
देखत नारि चित्रसी ठाढी चितयेकुंअर कन्हाई NRN 
इतनेहि में कह दियी सबनिसी मिली है अवधि बिताई। 
तनिक हंसे हरि मन जुवतिन को निउुर ठ्गोरी' लाई ॥३॥ 
बोलत नही रही सब ठाढी श्याम ठगी कूज नारी। 
सूर तुरत मधुवन पञ थारे धरनी के हितकारी ॥४॥ 
० 
WMT- सोरठ 
मथुरा एसी आज बनी | 

मानो पति को आजम जान्यो सजे सिंगार घनी ।।२॥ 
भूषण चित्र विचित्र देखियतशीभत सुंदर अंगनि । 
मान कोटिकसी कटि किंकिनि उपबन बसन सुरंगानि ॥२॥ 
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रसखाल के संवैये 
“इत्र मुसछमाल हरिजन पे कोटिन हिन्दु वारिए |? 
- भारतेल्दु हरिश्च ठू । 
Nen 
कहा “रसरवानि ? सुख-संपाति सुमार कहा, 
कहा तनजोगी द्वै लगाये अंग छार को l 
कहा साधे पंचानळ , कहा सोथे बीचजल, 
कहा जीति लाये राज सिंधु आरपार को ॥ 
जप बारबार तप संजय बयार-न्रत, 
तीर्थ हजार अरे बूझत ळबार्‌ को | 
कीन्हो' नहीं पार, नही सेयो दरबार चित्त, 
याह्योन निहार॒यों ओ पै नंद के कुमार को॥ 
॥2॥ 
ब्रम्ह मै दूढ्यो पुरानल गानन, वेद-रिचा सुनि चौशुले याथन। 
देख्यौं सुन्थो कबहूँ न किते. बह कैसे सुरुप औ कैसे सुभायन॥ 
टेरत- हैरत हारि. परयो “रसखालि ; बतायो न छोग-छुायल | 
देखो; दुरयौ बह कुंज- कुटीर मै, बैठी पलोरल राधिका-पायल॥ 
॥३॥ | 
माजुष हो; तौ बही रसखानि; बसौं ब्रज-शोकुल-ऑव के ज्वारन| 
ज पसु हो तो कहा अस मेरो, चरो [नित नन्दकी धेलु मझारन U 
पाहन हौ तो वही गिरि को, जो धरयो कर छत्र पुख्र-घारन । 
जो खग हो, तो बसेरो करो, मिलि कालिंदी कूल कदंब की डारन॥ 
॥४॥ 
जारिल ते वह नन्द को छोहरा,या वन धेलु चराई गयो R ! x 
मोहनि ताननि गोधन गावत,नेनू बजाडू रिझाइ गयो हे ॥ 
बा दिल सों कछु टोनासो कै, रसखान हिय में समाइ्‌ गयो हे । 
कोऊ लकाहू की कालि करे सिगरो ब्रज वीर- बिकाइ शयो Ë lI 








४७ 
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) x ` काग के भाग बडे सजनी हरि-हाथ से छै गयौ माखन रोटी l 


॥५॥ 
वा लकुटी अरू कामरिया पर राज तिइ पुर की तजि डारौं | 
आङहुँ सिध्दि नवो निधि को सुख नंद्‌ की गाइ चराडू बिसारो॥ | 
रसरालि' कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन-बाग- तडाग निहारों। 
कोरिक ये कळ घोत के धाम, करील की कुजन ऊपर बारी ॥ 
॥ &॥ 
काननिरे अँगुरी रहिबो, जबहीं मुरली-धुनि मंद बजे हे | 
मोहिनी ताननि सो 'रसरबानि? अटा चढि गोधन N IN ॥ 
टेरि कहो सिजरे ब्रजलोजनि, कार्हि, कोड सु किती समुझेहे । 
माई री, वा मुख की मुसुकानि, संभारि न जेहे +S ल जेहै॥ 
॥७॥| 
मोर-पखा सिर उपर राखिहों, गुंज की माला गरै' पहिरौजी 
पितंबर ले लकुटी बल, शोधन रवारनि संग फिशेंजी ॥ 
भावतो पोहे मेरो रसखानि, सो तेरे कहे सब स्वाँग भरोशी । 
या मुरली मुरली धरकी, अधरान-धरी अधराल घरी ॥ 
Ital 
सेस गनेस महेस दिनेस , सुरेसूहू जाहिं निरंतर जावे | 
आहि अनादि अनन्त अखंड, अछेद्‌ अभेद्सु वेद्‌ बताबै॥ 
नारद्‌-से सुक ब्यास रहै, पचि हारे तऊ पुनि पार न पावे | 
ताहि अहीर की छोहरिया, छाछिया भरि छाछ पै नाच नचाये॥ 
॥९॥ 
धूरि- मेर अति सोभित स्यामजू , तेसी बनी 
खेलत वर फिरे अँगला, पग पेजनी an | । 
वा छवि को रसखालि” बिलोकत, वारत काम-कला [निज कोरी | 


zoll 
आयो हुतो तियरे 'रसखानि” कहा कहो तं 
N aA तू न गई बहि वैया । 
ar सिगरी बलिता, सबआरति- ननि होतिबलेया॥ 


८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





कोऊ sr काहू की कालि करे , कछु चेटक सो जू कियौजदुरेया 
गाइगी तानजमाइशो नेह रिझाइजौ प्रान चराड्शो जोया॥ 
(28) 
औपदी A जलिका गज जीध; अजामिळ सो कियोसीलन्हिरो 
गीतम-गेहिनी कैसे तरी, प्रहलाद नै AN IN 
कहि कीसीच करे 'रसखालि ' कहा करिंहे रविनंद्‌ निचारो। 
ताखन जाखन राखिये माखन चास्वन हारि सो राखनहारो॥ 
(३२) 
लालन एक बिनय सुनिथे, Ra मेरी जलिन में आइयेजा | 
आइये ली चुप है चळे जाइये, बंशी अजाइ्ये गाड्येना॥ 
गाइ्ये तो उतहूं उतहूं मेरे डार पर आइये सुनाइ्येना | 
सुनाइये ते अपलाइयेला, अपनाइये तो कहूँ जाइय ला॥ 
९९६० 
कंचन के मंदिरन दीठि ठहरात णाय, | 
सदा दीपमाल लाल रतन उजारे सो'। 
और प्रभुताई. सब कहां लो बरवानो, Tia | 
हारिन की भीर 'मूप टरत न द्वार सो ॥ 
गंगाजू मैं न्हाय, सुकताहल लुटाय, चरेद्‌ š 
बीस बार गाय ध्यान कीजे सर सो। 
ऐसे ही भये ती कहा कीन्हो “रसखान ' जु < 
n चित्त दे न कीन्ही प्रीत पीत -पटवारे सो lI 
(५४) म 
दूध g सीरी परयी, तातो ल जमा i 
४ जामन दी सो घरयौ धरयोडे रबटायणो | 
आल हाथ; आल पाय सबही के तबही ते, š 
जबही तै ' रसरबालि? तानलि सुनाय गो \। 
ज्यों ही नर त्यौ ही नारी, तैसी ये तरूनि बारी, 
कहिये कहा री; सब प्रज 'बिळलायजी । 
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जानिये आठी | यह छेहरा जसोमति को , 

बाँसुरी बजायजी कि विष बगरायगी॥ 

(2०५) 

कौन asist भरी हरि आजु, अजाई है बाँसुरी रंग'भीनी, . 
तान सुनी जिनहीं, तिनही तबही कुलः लाज बिदा करी दीली। 
धूमे घरी-घरी नंद केदार, लवीनी कहा कहूँ बात प्रबीली । 
याञ्जजमंडल में 'रसखानि? सुकीन भटू जोलटू नहिं कीनी॥ 
बजी सुबजी रसखानि बजी; सुनि के अब गोकुल-बाल न आहे 
नाजीहै कदाचित कानन को,अब कान परी वह तान अणी है॥ 
अणी है, बचाओ, उपाय नही,अबळा पर आनि के सैन सजी है। 
सजी है हमारो कहा बस हे, जब बेरिन बाँसुरी फेरि बजी है॥ 
आजु अली एक गोपलली भई बावरि, लैकु ल अंग सभारे | 
मातु अधात न देवन पूजत, सासु सयानि-सयानि पुकारे ॥ 
यो रसरबानि फिरी सरि ब्रज, आल कुआल उपाय बिचारे। 
कोउ ल कान्हर के कर तें नह भेरल बासुरिया गहि डारे il 
ऐ सजनी वह नंदकुमार सु या बन धेनु -घराइ रहयो हे । 
मोहनी तानन गोधन-शायन बेलु बजाइ 'रिझाई रहयो हे ॥ 
ताही समे कछु तोनो करो, रसखानि RA सु समाइरह्यी है। 
कोउ ज काहु की कानि करे ,सिशरी ब्रज बीर /बिकाइ गही S il 
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० श्याम दिवाली शाहज़ादो ° 
प्रेम का हेयह अफसाना गौर कर सुन छीजिये | 
हिन्दू हो या मुसळमा इसकी न परवा: कीजिये ॥ 
एक मुस्लिम शाह की लड़की सैर को देहरी चली । 
थे बहुत हाळी हमाळी, और संग में अरदली ।। 
थे बहुत से काजी मुल्ला, फौज भी थी सोहनी । 
कर दिया मथुरा में डेरा, देख नगरी मोहली॥ 
सुन के घन्टो की आवाजें, शाहकी दुरूतर ने कष्ठा | 
देना सुनना जरा, ये शोर कैसा हो रहा॥ 
हँस के काज़ी बोल उठा, था कृष्ण लामी ज्वालिया | 
जिसले बहका कर के हिन्दू, आप की पुजना छिया॥ 
पर थी सिफ्त बंशी में उसके, सारे जग को मोह लिया | 
हो गर्ड थी कुरबां उस पे, सारे ब्रज की जोपियौँ ॥ 
सुन के शहजादी ने कहा, मै भी तो देखू जां फिस्रा। 
हो गई क्यों कर थी उसपे, गोपियां ऐसी फिदां॥ 
सुन के काज़ी ने कहा; करना नइसका तज़करा | 
देखला ही क्या उसे, बोथा अहीर का छोकरा V 
देखले दुनियां की हर जां, ऑरव का यह फे हो। 
देखूं मनमोहन को गार, इसमें कहो क्या हजे है ॥ 
शरह साबित कर रही है, येन तुमको सूझता। 
क्या गरज मुस्लिम को है, हिन्दू नुतको पूजता ॥ 
हो गई खामोश सुनकर, ददे पैदा हो राया । 
सो गई खामीश हो कर, दिल तो शोदा हो गया। 
सोते सीते ख्बाब सें, उसको नज्ञारा हो गया। | 
देखी सूरत श्याम की दिल माह पारा हो गया॥ 
चल दिये वृज के बिहारी, qt भी पीछे सळादई। 
जाके हरी मन्दिर में ओ, सूरत की मरत हो गई ॥ 
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रवाक़ सब तन पर मली, और बाल लीने खोलकर, | 


क्यो खडे हो सेन्ट साबूल हाथ ले- 





फिर कहा काज़ी व मुल्ला,पीर को ये बोल कर्‌ ॥ 






खाक डन बालों मे डाली जायेगी, 
अब लगन हरी से लगाई जायेगी I 
कहा दो काञ्ञी मुल्ला को,और पीर को - 
में तो पजू कृष्ण की तसबीर को | 
लो उन्ही से अब लगाई जायेगी ।। खाक .... 
अब शरह मेरो, रही किस काम की- 
श्याम मेरे हो चुके , में घनश्याम की 
झोपडी वृज ही में डाळी जायेजी ।। खाक ... 
७ 
सुनो दिलजाली मेरे दिल की कहानी तुम, 
इस्मकी बिकानी बदनामी हू सहूंगी में | 
देवपूजा ठानी ओ नमाज हू भुळानी, 
_ तजे कलमा कुरान ताडूडे सुर्नान्षे गहूँगीमें॥ 
सावला सलोना सरदार सिरकल्ळेदार, 
तेरे लेहदाग मे [निदाध न्हे द्हूंगी Ñ] 
नन्द के कुमार ऊुश्बान ताणी सूरत पे, 
` हीतो जुरालानी हिन्वुज्रानीव्हे रहूँजी से I 
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० श्री राधा नोहन माधुरी ° | 
॥ कीर्ते ।। | 
अज नन्द कुमारं सर्व सुख सार्‌ , 
तत्व विचारम्‌ त्रह्म परम्‌] 
“जी रे मनवा NA- बल्लभ ० 
राधेश्याम श्री राधेश्याम NI 
सुन्दर गोपाचल्ठम्‌ उरवर सालस > 
लायन ASA दुरच ELA 
_ चंद्र मानक कंड; 
-जरमाळंद धरणि अरम NRN 
यदूपति यादव यशोदा नंदल श्याम, 
कल ळुभावन राधेश्याम ! 
कुञ्जबिहारी श्री गोवर्धन धारी, 
आनंत दाता चनर्यास NAN 
'पूलला को माता की गति दीनी, 
यक्षीदानंदज AANA ! 
ज्ञे विश्वरूप दर्शन कराया, 
T आदी अक्षणा कीलो अ्याम॥४॥ 
देखा निजका प्रति बिम्ब अणि खम्ब में 
“लुमभी थालो? बोले श्याम 
दोलळी वाणी करत बाळ "लिवा. 
. हृरषी यशोदा सुनकर श्याम ॥2॥ 
मथळी' फोडी लूटा दिया दही मरव्खन 
शक गडे जो, फिर बध श्याम) 
उखल संग आये दामोदर 
यन्ुळाज्गुल का मुक्‍त कियाशाप॥ Ah 
चाल बाळ सहित गोपी गृह पधारे 
-पकड़ मा ढिग छाड श्याम | 
UR 
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mma दियो बाके SA को हाथ, 
राह में निसट गये श्याम ॥७॥ 
जीपाळन a Nena गोपाल के, 
वुल्दावल रज भई शुक्ति धाम ॥ 
दुध दही की सदा लदियां agd, 
बृुल्ळावल गोकुळ JATA ॥८॥ 
चुरा लिये ब्रह्मा ले बाळक बछडा, 
लेकर गये अपले धाम | 
प्रगट किये वैसे ही बालक बच्चड़ा, 
चूर किया गर्ने घनश्याम ॥&॥ 
गेंद के संग कूदे कालिंदी दह में, 
भंग किया कालिया विश्वाम। 
लाग लाथ्यो नृत्य करत सहस्त्र फल पर 
हरणे बुजजल मगटे सुखधाम॥ १०॥ 
खबर चेष वेणू बजाते मोहन 
गोपीवल्लंभ सुखधाम। 
अधर सुधा रस बरसाति मन लुआते 
यशुमतिललंदल आलद धाम ॥१९॥ 
इन्द्रा बदले गोवरधन पुजाया, 
अद्भुत. है लीला ब काम। 
इल्त्र गे asr अआहजक बरसासा, 
नख पर जिरिवर श्याम ॥३१॥ 
श्रीकृष्ण गोविन्ळ मुकुन्द गोरे, 
देवकीनंदन वासुदेव | 
अनन्त बैकुण्ठ गीबरधनधारो , 
गोविन्द दामोदर maA RAI 
आसीज पूलम रात्रि रास रचायो , 
रसो थे सः कियो प्रन काम्‌ । 
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जोपियाँ भई निर्मळ तन मन से, 
योगश्बर श्रीकृष्ण ललाम ॥३४॥। 
तृणावल बकासुर ञ्योमासुर केशी, आदिका किया काम तमाम। 
कंसले भेजा अकरूर,धनुयज्ञ में, मधुरा छाने राम श्याम ॥१५॥ 
थमते जहीं थे आँसू वृज जनके, बिदा हुए जब राम श्याम । 
रोः रो कर मूर्च्छित हुई गोपिया, शोक मरन था नंद धाम ॥ 9& II 
विष्णुरुप में दर्शन कराया अक्रूर को, यमुना जल मैं व रथ में श्याम | 
जयजय यारवकुळ उबारनहार , विजयी भवाः प्यारे घनश्याम ॥१७ 
_ जय नंरनंदन जय देवकीनंदन, मुकुट बिहारी जय घनश्याम | 
जय वासुदेव जयजय मुकुन्द्‌ कृष्ण, जय दामोदर जय श्याम॥१८ 
लद्‌ बाबा से पूछ चले।निरखले मथुरा ज्वाल बाळ सहित नळराम। 
धोनी से छीले कपड़े लातियाकर, फिट किये दरजी सुखधाम ॥१९ 
पहना दी फूल माला मालाकारले, राजसी ठाठ सज गये शयाम | 
कुब्जाले कंस का अंग राग लगाया, समझ निज का बड़ा भाग॥७ 
पकड़ ठुड़डी,पग पर्‌ रख चरण; दिया झटका, सुन्दर षोडशी भई धन्य श्याम। 
लाचनेलगी,की स्तुति व प्रार्थना, मेरे घर पधारे श्याम ॥२१। 
जय-जयकार की भीड़ ने राम श्याम पहुँचे धनु मंडप अविराम | 
यज्ञ हुवा मंग, टूटा धनु उठाते ही, रक्षक भागे मचा कुहराम ॥२१॥ 
उखाड़ दांत दीनों छुबलिया पीड़के, रंग मंडप पहुँचे श्याम | 
चाणुर मुष्टिक का शर्व चूर्ण किया, कंस का किया काम तमाम॥२३ 
गले ढगाया वसुदेव देवकीले, प्रेमाश्रु सिञ्चित किया श्याम | 
उग्रसेन को गद्दी पर बिगया , राज सेवक AN राम श्याम ॥२४॥ 
.. जय सत्‌चित्‌ आनंद रथांगपाणि, मुरठी मनोहर घनश्याम! 
आलद्कद्‌ दामोदर देवकी नंदन, भजी रे मन वा "निष्काम ॥२५॥ 
Eul कृष्णकृष्ण ररते लुमबलो POAT, जिव्हापर सदा कुष्णनाम। 
| अवरमन कृष्ण तन के कण-कण कृष्ण, ध्याल में रहे आठा याम ॥२६॥ 
= श्यामजी की मुरली मे राधेजी कोलाम, राधेजी के मल में बसे श्याम | 
Ra : ; सदा प्रेम से बोलो राधेश्याम, राधेश्याम, राधेश्याम ॥ २७।। 


. e 
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॥ श्री रासोत्सव ॥ 

श्री राघवेन्त्र की खूपमाश्चुरी देखवकर जलकपूर की स्त्रियां 
व पुरुष मोहित हो गये SH कई a मूलिशपा प्रभु की. 
रूप माधूरी पर आसक्त थे- छल सब का जन्म श्री कृष्णा- 
वतार में वृज में हुआ यह सब गोपियोळे रूप में अवत- 
रित हुई। 

आसोज सुदी १५ के दिलजब चंद्रोद्य हुआ भजवात्र 
कृष्णा ने बंशी बजाकर रासोत्सव के लिये ज्िमंत्रण दिया- 
बंशी कूजन सारे विश्व में उन्ही को सुनाई दिया जोकृष्ण 
पर आसक्त्र SIT कुमारिकाएँ व विवाहिता ga सुंद्रियां 
वृन्दावन की ओर जिस हाछत. में थी चल पडी - देवांग- 
जाओ मो भी होड़ छग गई कि रासोत्सव निरखने के लिये 
जल्दी से जल्दी पहुचजावें | 

भशवानपि ता रात्रिः शरदोत्कुल्लमल्लिकाः । 
वीक्ष्य रन्तुं मनश्यक्रे योगमायाम्ुपाञ्रिताः ॥ 

श्रीकृष्णने सब जोपियोंका स्वागत किया व अपने अपने 

खर बुन्दावल की शोभा निरखकर वापिस जाले के ।लियेकहा- 
_ प्रणय गीत में गोपियोने स्पष्ट कह दिया वह अब यर बार 

कुटूंब सगे संबंधी खीडकर आड है'। निरुपाय श्रीकृष्ण 
उनकी इच्छानुसार वहीं बैठ गये वकामकाउद्दीपन कर- भुजाओं 
को पसार कर, हाथ, अलक , आंघ, नीवी और स्तन का स्पर्शकर 
हास्य वचन; नरोके अग्न भाग चुभोकर हंस बोलकर- गोपियों 
को क्रीड़ा (रमण ) कराने लगे | गोपियो को सो भाग्य मद हो ' 
भगवान अंतहिल हो गये । अब तोः खलबकी मच गई व भग- 
वद्रूप होकरउन की लीलाओं का अनुसरण करनेलगी व 
यमुना पुलील पर कृष्ण को ढूँढने लगी जब ढूंढने पर नही ' 
भेले तो निराश कर गोपी गीत द्वारा १६ जोपीयुथों ने अपनी: 
व्यथा ब कृष्ण प्रेम व्यक्‍त किया व अन्त मे दीन होकर रोने लगी 


f 
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भगवान गोपियोंफे मध्य प्रकट हुये [ गोपियां तन मन वाणी से 
पूर्णतया कुष्णमय ही गड्ढे व भगवालले आलंद बढाने के लिये 
हर तरहसे उनको बढ़ावा दिया। गोपियांके मंडल से मडित 
रासोत्सव प्रारंभ हृवा। भक्तवर सूरदासजीके शब्दों में सुनिये- 
“ रास मडल बले स्याम स्यामा | र 
नारी दुह पास दुद्दुपास गिरियर, बन्ने ससि बीस हदस उपमा ॥ 
मुकूटकी बि कहा उपमा, कहीं नयन आनत नहीं देह आने । 
सुभग लव मेघ ता बीच चपला चमाकि, निरखि निर्तत मोरहर्षे माले ॥ 
` करति आनंद पियसंग ललला पुंज, बढत रसरंग घरिनाधिन अरे | 
सूर प्रभु रास रस नागरी मध्य,दोऊ परस्पर नारी पति मन हिं चौरे u” 
रास का वर्णन भक्त नंददास ने इन शब्दों में व्यक्त कियाहे- 
“ देखे देखोरी नागर नर नर्तत कालिंदी तट 
गापिल के मथ्य राजे मुकुट लटक । 
milt किंकणी काटि पिताम्बरकी चटक 
कुण्डल [किरण रापि रथ की अटक ॥१॥ 
ततथेई ताताथेई शब्द सक्रल घट 
उरप तिरपर्गाते पग की पटक । 
रास में श्री राधे राधे मुरळी मे एक रट 
नन्ददास जावें तहां निपट निकट ॥2॥ | 
रातभर रास होता रहा | भोलेजाबा की पोळ खुल जई वहां | 
से भागे तो गापियोंले वस्त्र छीन लिये। अधेनारिश्वरसुपमें 
वुल्दावलके दूसरे दोर पर पहुंचे । 
“ रास रामि MAT भई बुज बाल | 
लिरस सुरव देजमूला जळ छे अये भोर मयी तेहिकाळ ll x 
मज कामलां मइ परि 'पूरल रही न एको साथ। 
षोड़स सहस क्षारिसंग मोहन कीन्हों सुख अगाध ॥ 
जमुला जल पिह्रत नंद नंदन संग मिली सुक्रुमारि॥। 
सूर धन्य धरनी वृन्दावन रावितनयासुरवकारि ॥”सूरदास 
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रमालाथ भगवालने बुज सुन्दारियों के साथ बैसे ही खेल रेल में 
रमण किया जैसे बाळक अपली छाया के साथ करता Ç | 

कामदेवले अपली हार स्वीकार कर ली व प्रभुके चरणों 
में सिर लबाया 'किआप योग योगेश्वर हैं व आप की लीला 
का-पार कोई नही पा सकता । 


O 
` भ्रीराधिकोपनिषढ-श्रीशधप्तत्व 


मजवत्स्वरूपा- श्रीराथाजीकी महिमा तथा उनके स्वरूप को 
धतालेवाला एक राधीकोपनिषठ्‌ है। 
भगवात्र हरि कृष्ण ही परमदेव है, बे ( ऐश्वर्य, यश,श्री; 
शर्म, ज्ञान और वैराज्य ) इन खो ऐश्वर्या से परिपूणे भगवाल 
है। जोप-गोपियों उनका सेवल करती हैं । वृन्दा ( तुलसीजी) 
उनकी आराधना करती हो, थे दृन्दावनके स्वामी है, वे ही 
एकमात्र परमेश्वर Š | 
श्री कृष्ण की अनेक MRT हे | अहळादिनी शार्वते 
अंतरंग भूता श्री राधा (गान्धवी) संपूर्ण ईश्वरी, सनातनी 
विद्या व कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठाती देवी है श्रृतिया निम्न 
नामो से इनकी महिमा-गान करती हैं। 
१) राथा , २) रासेश्वरी, ३) रम्या, ४) कुष्णमन्ग्राधिदेवता , 
७) सविच्या ७) सर्वबन्धा १ V) ञन्दानलाविहारिणी, 
८) इन्दाराध्या, ९) रमा, ९०) अशेषगोपीमण्डळपूर्जता, 
११) सत्या, १२) सत्यपरा, १३) सत्यभामा, ९४) श्रीकृष्ण - 
वल्लभा, ९५) बृषभानुसुला, ३६) गोपी, ९७) मूलप्रकृति, 
१८) ईश्वरी, ९९) गन्धर्वा , २०) राधिका, २९) आरम्पा , 
१२) रूक्मिणी , २३) परमेश्वरी, 2४) परात्परतरा; २५) रण, 
५७) पूर्णचंद्रालिभालला २७) भुक्तिमुकतिप्रदा , २८ ) भव- 
व्याधिविनाशिनी | 
श्रीशधाजी वृजसाहित्यकी देन नहीं है अपिलुराधाले 


yx 
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ब्रज साहित्य में आकर उसे परम चित्ताकर्षक ओर सरस बना 
दिया- रस फे अनन्त सागर भगवाल श्रीकृष्णा और रासेश्वरी 
श्रीराधा वास्तव में दोनी' एक है। क्रीडा के लिये दो हो गये 
है। वैकुण्ठ से ५० करोड़ योजल उपर जोलीक "निर्मित किया! 
भगवाल की इच्छा रमण करने की हुई उसी समय आधे 
शरीरसै राधा प्रकट हुई राधा की देह से सारी गोपिया उत्त- 
पन्न हुईं । जेस प्रकार श्री सम्प्रदाय में श्री लक्ष्मीजीकी 
कुपासे मोक्ष मिळला हे उसी निम्बार्के सम्प्रदाय s s 
कृपा से जीव भव पार कर सकता है राधाजी ७ 
किन्तु 'मीरा भी। 

साम रहस्योपनिषद में लिखा हे आत्माराम श्रीकृष्ण 
की सच्ची उपासना श्री राधाजी करती है। ब्रह्मवेवत्त पुराण 
ती सच में राधाकृष्ण का ही पुराण है द्भविण प्रबन्थां 
मे राधाकी आराधना का अनुसरण मिलता हे हर श्री वैष्णव 
HAA ९ मास तक/इसी का उत्सव गादादेवी के उत्सवल्नाम से 
मलाया जाता है) जिस की समाप्ति मकर संक्राती पर 
होती ही य्त्त-ज्ल्स्व-म्मन्क्सन्ञ्म्ल्म-हे | 

गीत गोविन्द्कार जयटेब की पत्नि को तो रसिक लोग 

श्री राघाजी का अवतार मानते हूः। 

राधा हिन्दु संस्कृतिकी अमर देन हे। बह सदा अमर रहेगी | 
जय जय राधा” रासेश्‍वरी, जय रासवासिली ? जय जय जय | 
“रसिकेश्वरी 'जयति जय “कृष्ण प्राणाधिका” नित्य जय जय ॥ 
कृष्णस्वरूपिणि * कृष्णप्रिया ' जय, परमानन्द स्वरूपिणि जय | 
कृष्ण वाम- अगर सम्भूता जय, कृष्णा? “बृन्दा? जय जय जय ॥ 
वृन्दावनी अयति, अय बृन्दावन विनोदि्नि ? जय जय जय | 
*चंद्रावति ? “ शतचन्द्रानिभमुर्वी ' (धंद्रकान्ता? जय, जयजय 
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श्री राधाजी की जन्म आरती 
(राग - बहार) तीन ताळ 

आरती श्रीवृषभानुलली की । 
सत-चित- आनंद- कंद- कळी की॥टेक।॥ . 
मयः भोजेलि भवर सागर - लारिलि | 
पाप- ताप-कलि- क«मष- हारिनि, 
दिव्य धामः गोलोक - विहारिनि , 

जन पाछिलि जगजललि-भलळीकी ॥ १॥ 
अखिल बिस्व आलंद- विध्यायिनि, 
मंगलमयी सुमंगलदायिलि , 
लंदनदल-पद-प्रेम- प्रदायिनि, 

अमिय - राग- रस-रंग- र॒कीकी ॥ २॥ 
नित्यानेदमयी आल्हादिनि, 
आलद्खल- आनंद- प्रसाधिलि , 
रसमयि , रसमय-मन- उन्मादिलि, 
सरस कमलिनी कृष्ण- अळीकी ॥। ३॥ 
नित्य लिकुजेश्वरी रासेश्वारि , 
'परम प्रेमरूपा परमेश्वरि 
गोपगणाश्राये जोपिजनेश्वरि, 
बिमल-बिचित्र- भाव - अवीळी की ॥ ४।। 


_ श्री राधा बन्दना « 


बदी राधा पद्‌ कमळ अमळ सकल सुकधाम । 
जिलके परसल हित राहत छालाइल स्याम।। 
जायति स्याम स्वामिनी परम निरमल रस की खान | 
जिनपद्‌ बलि-बलि जात निल माधव प्रेम-निधाल || 
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|. अकयुत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम II | 

| परिन्नाणाय सा्चुलां विजाशायच दूष्क़ताम्‌ । | 

hr धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे॥ ` Fe, 
fe सर्व धर्मान्परित्यज मामेकं शारणां द्वज | ' a 
88 अहंत्वासर्व पापेश्र्यो मो क्षथिष्याञि- आ su |^ 
| यत्र योजेशवरः कण्णो यत्र पार्थो Sn TI i 
तत्र श्रीविजयोः 3lfergrerr नीतिर्मलिर्मम।। | 


i Fars 
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